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हिन्दी साहित्य: 
पिछला दशक 


अनुक्रमणिका 


हिन्दी श्रनुसन्धान-- एक सैद्धान्तिक विवेचन १ डा. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 
काव्यशास्त्र स्वरूप श्रौर प्रक्रिया १३ डा. आ्रानंद प्रकाश दीक्षित 
पिछले दशक का हिन्दी निबंध साहित्य २३ प्रो. निर्मेल तालवार 
शा हिन्दी नाटक -- एक मूल्यांकन ३५ डा. पवनकुमा र मिश्र 
दशक और एकांकी ६२ प्रो. रामप्रीत उपाध्याय 
हिन्दी उपन्यास-- पिछला दशक्र ७६ डा. ओमानंद सारस्वत 
हिन्दी कहानी-- पिछला दशक ६४ लाल बहादुर सिंह 
पुरानी पीढ़ो : नई रचनायें १०४ डा. महावीर दाधीच 
पिछले दढ्क के श्राघुनिक गीत ९४७ गंगाप्रसाद विमल 
बाल साहित्य : पिछला दशक १५८ हरिक्ृष्ण देवसरे 
दशक की पत्र-पत्रिकायें १६६ डा. नरेन्द्र मानावत 


परिद्धिष्ट 


नई कविता : नया आयाम १ प्रो. कीर्तिनाथ कुर्तकोटी 
समकालीन साहित्य बोध ७ श्रीराम तिवारी 
ददाक-- दस कविता स ग्रह २० हरीश भादानी 
दशक-- दस उपन्यास ३० राजानंद 
दशक-- दस कहानियां ५५ पूनम दईया 


अपनी बात” 


वरतंमान विश्व की प्रवंचनापूर्ण राजनीति परम्परागत मानवीय मूल्यों का 
विघटन, तथाकथित नवमानववादी सिद्धान्तों की स्थापना, साप्राजिक चेतना के 
नवीन प्रायामों का उद्घाटन और यदि एक वावय में कहा जाये तो श्राज के युग की 
मौलिक जटिलताग्रों ने जहाँ साहित्य की सभी विधाञ्रों को निद्चित गति दी है, वहाँ 
ग्रनिश्चित दिश्ञाओ्रों के द्वार खोलकर साहित्य के मूल्यांकन को विश्रम गलर ऊहापोह की 
स्थिति में डाल दिया है । लेकित इससे न तो मूल्यांकन का महत्व ही कम हुम्ना है, शौर न 
ही मूल्यांकन की समस्याग्रों का समाघान मिल पाया है। यह निविरोघ स्वीकार किया जा 
सकता है कि वर्तमान साहित्य का निरन्तर विकासमान सामाजिक पक्ष जहाँ साहित्य को 
श्रधिकाधिक मूल्यवान बनाता है, जीवन की सापेक्षता को अश्रधिकाधिक महत्व प्रदान 
करता है, श्र ष्ठतम प्रतिष्ठा देत। है । वहाँ उसके मूल्यांकन को भी ग्रत्यधिक महत्वपूर्णा 
बना देता है। न केवल मूल्यांकन वरन्‌ मूल्यांकन के मानदण्डों के निर्धारण विवेचत का 
प्रइन तो श्रौर भी गम्भीर वन जाता है । 


यहाँ साहित्य की महत्ता का प्रश्न न उठाते हुए हम इतना संकेत भर करना 
चाहेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों-परिधियों में संघ रत मानव-जीवन एक विद्येष प्रकार के 
साहित्य की श्रपेक्षा करता है । श्राज क्री वज्ञानिक प्रगति कुछ ऐसा -सा बोध कराती है 
कि मानव मह्तिष्क विकास की उस सीढी तक पहुँच गया है, जहां भ्रज्ेय कुछ रहा ही नहीं, 
किन्तु सामाजिक मस्तिष्क के लिये भौतिक उपलब्धियां भ्रम मात्र हैं । ग्रौर इसका कारण 
वह श्रनव रत संघर्ष है जो परम्परागत व्यवस्था श्रौर विकासमान सत्ता के मध्य हो रहा है। 
हम इस निष्कर्ष पर भी पहुँच चुके हैं कि इसका समाधान एक ऐसे चैतन्य प्रयास में 
निहित है, जो साहित्यकार की चेतना तथा सामाजिक मस्तिष्क में सामंजस्य स्थापित कर 
सके । 


श्रव जो प्रदनन उठता है, वह यह कि यह “चेतन्य प्रयास” या है ? -संक्षेप में, 


॥कः: 


यह प्रयास है मरजित साहित्य का मूल्यांकन । हमने मूल्यांकन के साथ समुचित विश्येषण 
का प्रयोग एक विशेष कारण से किया है | क्योंकि श्राज का म्‌ ल्यांकन विभिन्‍न विचार- 
घाराग्रों तथा सकुचित हृष्टिकोणोंसे किया जा रहा है । फलतः मूल्याकन भिन्‍नरूपा हो गया 
है। भिसत रूपों से पारा तात्पयं उत बादों के ग्राधार पर की गई प्रालोचनाग्रों -समालोचनाप्रों 
से है जिन्होंने मूल्यांकन की दिशाओ्रों को श्रोर घुघला दिया है। 


तथाकथित प्रगतिवादी समालोचकों ने फ्रांसिसी इतिहासकार 'टेन' के सापेक्षता- 
वादी सौन्दय॑-सिद्धांत, रूसी विचारक प्लैखानोफ के साहित्य सम्बन्धी विचारों प्रोर मार्क्स 
की ग्राथिक मास्यताग्रों को ग्राचार मानकर तात्कालिक सरजित साहित्य को पूजीवादी 
सामंती ग्रयवा प्रोलेतेरियन कटघरों में खड़ा कर दिया। परिणाम यह हुम्ना कि प्रगतिवादी 
ग्रालोचना की इस मार से एक ओर साहित्य रोटी-रोजी श्रौर लाल सेना का प्रचारात्मक 
ब्रिगुल मात्र बन कर रह गया और दूसरी प्रोर अपने. ही खेमे में मृल्शांकन के मानदण्डों 
को लेकर घातों--अरतिघातों का कुरूक्षेत्र बन गया । उनके द्वारा सत्‌-साहित्य का न्यायोचित 
मूल्यांकन ऐसी स्थिति में प्रमम्भव था, प्रसम्भव रहा । 


हधर काव्यशास्त्रीय परम्परा ग्रोर सोष्ठववादी समालोचक भी नई प्रगतिवादी धारा 
की भ्रवहेलना करने में पीछे नहीं रहे । इस प्रकार दोनों घाराग्रों ने एक बूसरे के 
प्रध्तित्व को नगण्य मान कर चलने में ही सत्य का श्रेय समझा । दधर फ्रांस के सात्रें, 
काम भ्रौर इलियट प्रजरा पाठ ड से प्रभाव ग्रहण कर भज्ञेय पाँचवीं जमात के जन्म की 
घोषणा कर वेठे। प्रयोग के नाम पर भाषा, तकनीक, शली, कथ।नक प्रादि-भ्रादि का एक 
प्रजूबा बना कर उमे साहित्य कहना प्रारम्भ किया। और तो और इन प्रयोगवादी 
प्रवक्ताश्रों-समालोचकों ने प्रपनी पूव॑वर्ती दोनों घाराश्रों को 'प्राउट श्रॉफ डेट” घोषित कर 
दिया । परिणाम यह हुम्ना कि कविता गद्य वन गई भ्ौर यह गद्य पश्चिमी फंशन की 
कुण्ठाग्रों का प्रनुकरण मात्र बनकर रह गया | देश-काल और वातावरण की मौलिकता 
का बहिष्कार कर दिया गया । ४३ से ६० तक के अधिकांश साहित्य का पोस्टमार्टम 
किया जाय तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि वादों की प्रतिष्ठा के साथ-साथ, यह साहित्य 
लघुमानव की कल्पना, ग्रनिद्चतता भ्रौर सन्देहों, कुण्ठाग्रों का गद्य-खण्ड मात्र है। 


वास्तव में देखा जाय तो साहित्य सृजन से कहीं प्रधिक महत्वपूर्णा, प्रदन साहित्य 


के मूल्यांकन का है। यहां यह स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं कि साहित्य को 
समाज से झ्रलग करके आंकने की प्रवृत्ति मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रथम अंश ही है। 
वस्तुत: किसी कृति का मूल्यांकन हमारे निशोेय का वह अ्रन्तिम भाग होता हैं 
जहां हम जीवन की समग्र वित्रिधताग्रों को दृष्टि में रखते हुए रस के साथ-साथ 
कृति के सृज्ञन को प्रकृति और विभिन्‍न स्तरों को खोज कर उसका स्थान 
निर्धारित करते हैं । 


इसके साथ ही भ्रइन जुड़ा है मूल्यांकन की व्यक्तिगत सत्ता का । श्रौर जब हम 
व्यक्तिगत सत्ता की बात करते हैं तो मूल्यांकन के मानदण्डों की वात भी स्वाभाविक रूप 
से जुड़ जाती है। क्‍या मूल्यांकन के लिये कोई निश्चित मानदण्ड है ? क्या प्रत्येक कृति 
का मूल्यांकन राजनीति से प्रभावित साहित्यिक मानों के श्राघार पर ही किया जाना 
चाहिये ? क्या भौगोलिक स्थितियां साहित्य के मूल्यांकन पर कोई श्रसर नहीं डालतीं ? 
क्या मूल्यांकन के ये प्रचलित मानदण्ड श्रपरिवर्तनशील हैं ? इन सब प्रश्नों का उत्तर 
सरल होते हुए भी जटिल है । क्योंकि यदि आ्रालोचना के मानदण्ड जड़ हैं, श्रपरिवतं नशील 
है, देश-काल से दूर हैं तो सामाजिक मस्तिष्क श्रौर साहित्य के सम्बन्धों को भूल जाना 
होगा । श्रौर यदि हम ऐस। करते हैं तो कृति के रूप-विधान की परीक्षा को ही 
“मूल्यांकन” माननेवाले प्रचारवादी प्रगतिशील झ्रालोचकों को हमें सही मानना होगा। 
यहां हमें यह स्मरण रखना होगा कि ये श्रालोचक सरजित स॥हित्य-कला के वर्ग-भ्राधार 
के सिद्धान्त को माक्स-को श्रर्थवादी व्याख्या में कल कर एक ऐसे सामाजिक सापेक्षतावाद 
को श्रचारित करते हैं जो साहित्य श्रौर समाज के सम्बन्धों की रुथरी हुई पृष्ठभूमि में 
स्तुत्य नहीं माना जा सकता । दूसरी शोर वे कलावादी हैं जो रूपगत सापेक्षतावाद का 
प्रतिपादन करते हैं। सन्तुलित-परीक्षण दोनों प्रक्रियाप्रों को एकांगी ठहरायेगा, यह 
निर्विवाद है। श्रतः समुचित मूल्यांकन” के लिये दोनों प्रक्रियाश्रों का सुनियोजित समन्वय 
प्रावश्यक है । रूप योजना की कलात्मकता श्रौर प्रभविष्णुता का विदलेषण श्रौर विवेचन 
जहाँ ति के प्रान्तरिक पक्ष से सम्बन्धित है, वहाँ कृति में सन्निहित मानव-मूल्यों की 
साथंक प्रतिष्ठा श्रौर गहराई का निर्णय मूल्यांकन को पूर्णाता के निकट ले श्राता है। यह 
मूल्यांकन की प्रक्रिया का बाह्य पक्ष है । 


स्पष्ट है कि मूल्यांकन की व्यक्तिगत सत्ता तो प्रवश्य है पर साथ ही यह भी 


॥ग॥। 


सत्य है कि मूल्यांकन मानवीय प्रक्रिया का ही एक श्रंग है। मानवीय मूल्यों को गौण 
मानकर किया गया कोई भी मूल्याकन एकपक्षीय ही हो सकता है । क्योंकि व्यक्तिगत 
रुचिभेद के होते हुए भी मानव जीवन के व्यापक शोर सावंजनीन मूल्यों से प्रांख नहीं 
चुराई जा सकती। इसके साथ एक प्रश्न ओर जुड़ा हुआ है-- वह है ऐतिहासिक 
चेतना का । ऐतिहासिक चेतना के संदर्भ में विभिन्‍न जीवन-मूल्यों के विकास में 
तारतम्य प्रौर सम्बन्ध की स्थापना सहज सम्भव है। यह ऐतिहासिक चेतना ही हमें 
बोध कराती है कि मूल्यांकन के मानदण्ड जड़ नहीं हो सकते। युगानुभूत सत्यों को 
गवहेलना कर मूल्यांकन के उद्दं इ्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी 
सत्य है कि कलाकार की युग-सापेक्ष चेतना का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रसम्भव नहीं । 


फिर से मूल्यांकन के महत्व को लीजिये । सत्‌-साहित्य का सृजन जहां 
साहित्यकार की श्रनुभूति की गहराई और उसकी ईमानदार अभिव्यवित में निहित है, वहां 
उसका उचित मूल्यांकन उसे नवीन एवं सही दिशा-संकेत देने के साथ उसका मुल्य- 
निर्धारण कर साहित्यवेत्ता को भविष्य की संभावनाप्रों से परिचित कराता है । इस प्रकार ही 
साहित्यकार ग्राशा प्रोर विश्वास के साथ विकास के कदम उठा सकेगा । भविष्य की यह 
प्राबवह््त हो सत्‌-साहित्य की सर्जना-शक्ति बनती है। भ्वतः साहित्य 'कितना रचा 
गया' की प्रवेक्षा 'कैसा रवा गया! प्रेश्न स्वभावत: अ्रधिक महत्वपूर्ण बन जाता है । 


यह तो हुई समय --विशेष में बंधे साहित्य के मूल्यांकन की पहली समस्या । इसके 


साथ ही प्रालोचक की निरपेक्षता का प्रश्त श्लाता है। समय प्रौर समाज सापेक्षता # 


में पलने वाला समालोचक अनिवार्य रूप से साहित्य सुजन की प्रक्रिया का भंग बन जाता 
है प्रत उसके लिए निरपेक्ष हृष्टा बना रहना संभव नहीं । भोर तीसरी मुख्य समस्या 
है सीमित ज्ञान की । उचित मूल्यांकन बिना सम्पूर्ण ज्ञान फे संभव नहीं, किन्तु सम्पूर्ण 
साहित्य श्रौर विशेषकर उसके स्त्रोतों का सम्पूर्ण ज्ञान भालोचक के लिये संभव नहीं । 
बत मान युग की जटिलता की बात हम ऊपर कर हो चुके हैं । तो क्या “उचित मूल्यांकन! 
मात्र एक प्रादर्श ही बनारहेगा ? 


यद्यपि यह सत्य है कि समय की परिधि में बंधे साहित्य को उसी के परिप्रेक्ष्य 
में जाँचन। संभव नहीं, तथापि उसे सावंजनीन सत्यों झोर मूल्यों की कसौटी पर 


कसने का प्रयास ही मूल्यांकनों के उदृश्यों को बहुत श्रंशों तक निकट ला देता है । दर्पण में 
अपना प्रतिबिम्ब देखकर हम पूर्व अनुभव एवं कल्पना के क्षहारे अपनी सुन्दरता कों 
परख ही लेते हैं, फिर भले हो अपना प्रतिविम्ब हमें सर्देव प्यारा ही क्‍यों न लगे ! रहा 
प्रश्न समालोचक के निरपेक्ष दृष्टा होने का। तो यह एक आ्राइ्चयंजनक सत्य है कि 
कलाकार श्रौर समीक्षक दोनों के लिये जहां संघर्ष श्रथवा जीवन--व्यापारों से असम्पुक्त 
रहना भ्रावरयक है वहां उनमें टवना भी अनिवायं है। दूसरे शब्दों में 'प्रगर किसी के 
लिये भी संघषं से असम्पृक्त रहना श्रावव्यक है तो वह साहित्यकार के लिए श्रोर श्रगर 
किसी के लिए भी संघर्ष में हृवना श्रावश्यक है तो वह साहित्यकार के लिये ।' 
समालोचक की इस स्थिनि को हम "सापेक्ष निरपेक्षता' के रूप में स्वीकार कर सकते हैं । 


ऊपर हमने मूल्यांकन की समसस्‍्याप्रों की बात की है। “समुचित मूल्यांकन! के 
लिये साबंजनीन सत्यों का उद्घाटन और मानवीय मूल्यों की परम्परागत व्यव- 
स्थाञ्रों का युग-घर्म के साथ संतुलित सांमजस्य स्थापित करने का प्रइन तो है ही, साथ 
मूल्यांकन के क्षेत्र का निश्चित भविष्य (ग्रगर हम उसे इस रूप में चाहें) अपेक्षा करता है 
वर्तमान पर हष्टि डालने की | जहां तक वर्तमान हिन्दी समीक्षा के रूप विधान एवं मानों 
का प्रइन है, यह तो सहज ही कहा जा सकता है कि हमारे समीक्षक या तो भपने 
उत्तरदायित्व को पूर्णंतया समभने की चेष्टा नहीं कर रहे श्रथवा निभा नहीं पा रहे । 
किपतु यह कहने से हमारा यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि श्राज की हिन्दी समीक्षा 
क्रियाशील नहीं है। हमें तो इतना मात्र कहना चाहते हैं कि दूरगामी, गहरे" एवं सतक॑ 
संद्लेषण एवं विदलेषण के लिये जिस संतुलित एवं संयमित अ्रपक्षधर हृष्टि की 
प्रावश्यकता है, हिन्दी साहित्य के होने वाले दर त-विकास एवं कलापक्ष की सदक्त 
श्रन्वेषण-प्रवृति की सापेक्षता में उसका समुचित विकाप्त नहीं हो पाया है । यह दुर्भाग्य की 
बांत है कि “पुस्तक समीक्षा' के नाम पर हमारे सुधी-समीक्षक भ्रालोचना पश्थवा मूल्यांकन 
का एक छिछला प्रादर्श उपस्थित कर रहे हैं। श्राज भ्रालोचना, प्रशस्ति प्रथवा 
निन्‍दा के रूप में हो रही है, मूल्यांकन के रूप में नहीं इसका कारण है परोक्ष-प्रपरोक्ष 
स्वार्थ, हृ्य-भ्रहदय मतवादिता और महन्ती परायणता । फिर भी प्रालोचना के क्षेत्र 
में हिन्दी साहिस्य का पिछला दह्क श्रपना महत्व रखता है। उपयुक्त सब कुछ होते 
हुये भी इतना तो स्वीकारना ही पड़ता है कि आधुनिकता, वेज्ञानिकता, समन्वय तथा 


ड़ 


नई दिशाश्रों की खोज कौ जिज्ञासा, मर्यादायें तथा मानव-मूल्य को समस्‍्या्रों के 
प्रष्ययन के साथ-साथ पिछले दशक के हिन्दी साहित्य गें 'समग्र दृष्टिबोघ तथा 
वस्तुपरक प्रवृत्ति' उभरती-सी दीख रही है । यह एक शुभ लक्षण है । 


मूल्यांकन की सार्थकता श्रपने वास्तविक रूप में साहित्य की रचनाशील शराक्तियों 
एवं प्रवृत्तियों को कलात्मक रूप देने के मार्ग में उठने वाली वस्तु, रूप, शैली तथा टेकनीक 
भ्रादि से सम्बन्धित समस्याओ्रों का उपयुक्त समाधान खोजने के साथ-साथ उन 
शक्तियों एव भ्रधृत्तियों को नवीन जोवन-हुप्टि देने में है। क्‍या है एवं' क्‍या होना 
चाहिये-- ये दो प्रश्न मिलकर हो “समुचित मूल्यांकन' के वाचक बनते है । 


यहां ग्राकर यथाथंवादी भ्रालोचक अलग से हट जाते है। उनकी कला की 
अपनी परिभाषा है। उनके अनुत्तार कला सामाजिक चेतना का वह विशिष्ट रूप 
है जिधके माध्यम से मनुष्य का मानस सामाजिक वाघ्तविकता को प्रतिबिम्बित करता है ।' 
जहां तक सामाजिक वास्तविकता को प्रतिबिम्बित करने का भ्रदन है, परम्परागत मान- 
वीय मूल्यों के संदर्भ में भी किसी को इस परिभाषा से आपत्ति नहीं हो सकती। किन्तु 
जब सामाजिक वा“तविकता की मीमांसा का प्रइन आता है, एक स्पष्ट विभाजनरेखा 
उभर प्राती है | सच पूछा जाये तो साहित्यिक यथार्थ 'क्या है” के साथ-साथ 
'क्या था' और 'क्या होना चाहिये! को अपने में समेटे हुये है झोर इसे स्वी- 
कार करके ही समुचित मूल्यांकन के निकट पहुँचा जा सकता है। वास्तविकता 
गतिक्षील है । संवेदनात्मक क्रियाशीलता ही चेतना को जन्म देतो है। प्रतः यथार्थवाद 
के भ्रन्तर यथार्थ जीवन के श्रतीत के साथ-साथ यथार्थ जीवन की सम्भावनायें भी 
निहित हैं । 


यहां एक बात प्रोर स्पष्ट हो जानी चाहिये कि मानव मूल्यों की. सापैक्षता में 
साहित्य को परखने वाले युगीन समस्‍्याओ्रों को भी श्रेष्ठ साहित्य की प्रौथमिक झावदय- 
कता मानते हैं। वास्तव में तो श्रेष्ठ रचना वही है जो युगीन समस्याभों को निभाते 
हैये भीविदवजनीन तथा सार्वकालिक महत्व प्राप्त कर सके । इतना ही नहीं, भपितु हमें 
यह भी स्वीक।रना होगा कि मानव जीवन के विश्व जनीन सत्य उसके विद्धिष्ट ऐति- 
हासिक प्रौर राष्ट्रीय जीवन के माध्यम से ही उद्घाटित हो सकते हैं! पतः युगीन 
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समस्याझरं के परिप्रेक्ष्य में ही कृति की श्रेष्ठत्ः की सम्भावनायें देखी जा सकती हैं । 
फिर श्रष्ठता समय फी सीमाओं में नहीं बंघती अपितु हर श्रेष्ठ कृति का सोन्‍्दर्य तो 
प्रत्येक युग में बढ़ जाता है । इतना ही नहीं, उसमें प्रत्येक नये युग को नया जीवन-संदेश 
देने की सामथ्य. होती है। भ्रावश्यकता उस संदेश को हृढ़ने की है| ग्रोर समुचित 
मूल्यांकन की प्रथम भोर श्रन्तिम द्वातं है, इस प्रवहमान सत्य को अपने युग की वाणी 
देनां | यह तेभी सम्भव है जब युग-बोघ और युगानुभूति के समस्त क्षेत्रों की परीक्षा- 
समीक्षा हो, क्योंकि किसो भी नवीन जीवन-दर्शन के लिये कोई लघु मार्ग नहीं । 


इस सीमित कलेवर में हिन्दी साहित्य की सभी विधाओं का मूल्यांकन सम्भव 
नहीं, किक्तु प्रयास किया गया है कि यह पुस्तक इस दशक के साहित्य की परिवर्तित 
सीमाओं का श्रामास भ्रवश्य दे । यह विकास भ्रौर परिपक्वता का सीमास्त नहीं हो सकता । 
पुस्तक के प्रारूपकारों श्रोर लेखकों को कठिनाई श्रौर संकोच का बोध श्रवश्य हुप्ना पर 
सृजन कौ--विवादग्रस्त ही सही शिल्प, शेली-विषय भाव-विधान ग्रादि की नवोन 
उपलब्धियों श्रोर उनकी विकासोन्मुख गति को प्रारम्भ से ही मूल्यांकन के संकेत दे सके, 
इसी श्रथं में यह प्रयास मूर्त रूप ले सका है | श्रौर वह प्रयास इसलिये भी कि हम मुड़कर 
देखने की श्रादत डालें, मुड़कर देखने का महत्व समभें । पुस्तक की एक और विज्ञेपता है; 
श्रौर वह यह कि लगभग सभी समीक्षक नई पीढ़ों के हैं-- श्रनुशव के हृष्टिकोरा से भी 
भोर श्रायु की दृष्टि से भी | इस प्रकार यह महत्वपूर्ण संकलन इस प्रश्न का उत्तर है 
कि नई पीढ़ी समसामयिक हिन्दी साहित्य को क्रिस दृष्टि से झंकती है । अपनी उपलब्धियों 
का स्वयं मूल्यांकन --प्रात्म-विश्लेपण --निस्सदेह हमारे भविष्य साहित्य को निश्चित 
गति भर निदिचत दिशा देने में सहायक होगा । 


इस पुस्तक के श्रन्तिम चार निवबन्धों को मैंने एक विशेष दृष्टि से जोड़ा है । 
“एमलेखन” दढाक के उत्तराद्ध के भाव-बोघ भौर मूल्य वोध की नई संज्ञा है और “दशक 
प्रोंर दस” के तीन निवन्ध साहित्य के उन स्वरों को मुखरित करते हैं जो सृष्टा 
के किसी श्रनजान कोने में सुरक्षित पढ़े ये । 


भ्रंत में में संकलन के सभी लेखकों का श्राभार प्रदर्शित करता है, अपनी शोर से 


भ्छव 


भी झौर वातायन प्रकाशन की भोर से मौ । 
विद्वास है यह्द पुस्तक हिन्दी साहित्य के प्रत्येक पाठक के लिये उपादेय सिद् 
होगी । 


डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 


हिन्दी में अनुसंधानःएक रौद्धान्तिक विवेचन 
कप छ 





श्रनुसन्धान या झोव-कार्य सबसे कठिन और सरल कार्य है। कठिन उनके 
लिए जो मात्र उपाधि के लिए शोघध-कार्य करते हैं और सरल उनके लिए जो केवल 
उपाधि और तदनन्तर वृत्ति के लिए कार्य करते हैं। एक कक्षा और है। ऐसे शोघार्थी 
भी हैं जो उपाधि श्रौर वृत्ति के लिए ही शोध-कार्य करते हैं किन्तु उसे पूर्ण उत्तरदायित्व 
के साथ करते हैं । 


बतंमान स्थरूप:--शोघ एक पवित्र कार्य है। ज्ञान की राशि को समृद्ध 
करना ही इसका उद्देश्य है। किसी भी भाषा के प्रारम्भिक विकास-सोपानों में उस भाषा 
के लेखकों और श्रनुसंधानकर्त्ताओ्ों में एक “मिशनरी स्थ्रिट” होती है, इस स्थिति में इन 
ज्ञान-क्षेत्र के स्ववसेवकों को केवल सम्मान मिलता हैं श्ौर श्रपने कार्य से संतोष । 
शिवसिंह, मिश्रवन्धु, रामचन्द्र शुक्ल तक विद्वानों में यही प्रवृत्ति प्रधान दिखाई पड़ती है । 
विश्वविद्यालयों में हिन्दी के प्रवेश के पूर्व “हिन्दी-सेवा”” ही लेखकों का उद्देश्य हुआ करता 
था श्रौर हिन्दी सेवा राष्ट्रीयता-धान्दोलन की एक हृढ श्यू खला थी । पद प्राप्ति या भ्रथंलाभ 
तब नितान्त गौणा था। भारतेन्दु-युग तथा द्विवेदी-युग में या तो लेखक सर्वह्वारा थे भ्रथवा 
घनीमानी सज्जन जो अ्रपनी सात्विक ' घुन”” के कारण हिन्दी का कार्य करते थे। बाल- 
इष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र जैसे लेखक प्रथम श्रेणी में भ्ौर भा रतेन्दु श्रोर प्रेमघन 


दूसरी कोटि में प्रतिष्ठित किए जा सकते हैं | संस्थाग्रों में लेखकों को शभ्रवश्य वृत्ति मिल 
जाया करती थी गौर इसीलिए काणी नागरी प्रचारिणी, साहित्य सम्मेलन हिन्दी के भ्रादि 
गढ़ बनते गए। किन्तु इन संस्थाओ्रों के प्रारम्भ रूप में जब तक हिन्दी सेवा भाव प्रवल 
रहा, तब तक झोधकायं ग्रच्छा हुग्ना । बाद में विश्वविद्यालयों की तरह नौकरशाही मनोवृत्ति 
के इन संस्‍्थाग्रों को भी घर दबोचा । फलत: इन संस्थाग्ं में शोघकाय्य का स्तर गिरा । 


विश्वविद्यालयों में हिन्दी का प्रवेश होते ही हिन्दी सेवा व्यक्तिगत उन्नति का 
पर्याय बनती गई । यह ऐतिहासिक हृष्टि से स्वाभाविक भी था। अब हिन्दी का क्षेत्र 
व्यवसायिक प्रतिद्वन्द्रिता से पीड़ित होने लगा । विश्वविद्यालयों श्रौर कालेजों में किए गए 
ग्रनुसंधान कार्य के सचालन झ्रौर निरीक्षण की कोई पूर्व परम्परा हिन्दी में थी नहीं । 
ग्रन्य विषयों इतिहास, अंग्रेजी, संरकृत, भूगोल, राजनीति तथा विज्ञान-विषयों में 
परम्पराएँ बन चुकीं थीं ग्रौर इन विषयों की अनुसंघान-परम्परा भ्रोर स्तर श्रंतर्राष्ट्रीय 
परम्परा और स्तर से सम्बद्ध थे । विशेषकर इस देश में हिन्दी के सिवा अन्य विषयों के 
अनुसंधित्पु पश्चिमी गोरोप से छ्षिक्षित होकर लौटते थे श्ौर प्रंग्रेजी प्रनुसंघान का माध्यम 
होने के कारण एक देश के काय॑े का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार और परीक्षण होता थाया हो 
सकता था । हिन्दी में श्रनुसंधान की भाषा कतिपथ निव॑ंधों में अंग्रेजी भी रही किन्तु 
“भारतीय विद्या” ([7000]089 में यदि हिन्दी को योरोपीय देश स्वीकार कर लेते तो 
इग्लेंड, फ्रान्स, जर्मनी आदि देशों में ग्रन्य विपयों की ही तरह हिन्दी का भ्रनुसघान उसी 
प्रकार होता, जैसा संस्कृत श्रौर दर्शन में हुआ । किन्तु योरोपीय देशों के हिन्दी-विभागों 
में जो प्रनुसंघान हुमा भी, वह एक तो भाषा और लोकसाहित्य श्रादि से सम्बन्धित रहा 
दूसरे “भारतीय हिन्दी भ्रनुसंघान” उनके लिए झ्रादर्श हुप्रा । भ्रन्य विषयों में छोधार्थी 
दूसरे देशों के स्तर को देखता है, हिन्दी के लिए दूसरे देश भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों 
श्रौर प्रन्य संस्थाग्रों को देखते हें । रूस में अवश्य हिन्दी-शोधकायं स्वतंत्र रूप में हुप्रा 
किन्तु वहां भी भाषा सम्बन्धी कार्य श्रधिक हम्मा । तात्विक चिन्तन के लिए भारतीय 
लेखकों को देखा गया । ग्रतएव हिन्दी के लिए विश्वविद्यालयों को मापदण्ड मान लिया 
गया । हमारे हिन्दी के प्राध्यापकों और ग्रनुसधानकर्त्ताप्रों पर कितना बड़ा उत्तरदायित्व 
है, यह स्पष्ट है । 


क्या इस उत्तरदायित्व को हम निभा पाये हें ? परिमाण की दृष्टि से 


२ वातायन 


अथंशास्त्र ओर रसायनशास्त्र ही हिन्दी से चुलना कर सकते है । शेप विपयो को हिन्दी 
परिमाण की हृष्टि से पीछे छोड़ चुकी है । ग्रनुमानत: ६०० अनुसंवानकर्त्ता काये कर रहे 
हैं और प्रति बषं शोधा्ियों की सख्या बढ़ती चलो जा रहा है । आ्रागरा विश्वविद्यालय में 
प्रति व गसतन ३८-४० छात्र पी० एच-डी० की >पाधियां लेते हैं । इधर डी० लिट० 
की संख्या भी बढ़ती जा रही है । पी० एच-डी० इतने अ्रधिक हैं कि भ्रब एम० ए० और 
पी० एच-डो० हो कालेजों श्र विश्वविद्यालयों में लेक्चरर नियुक्त किए जाते हैं, श्रगले 
दस बीस वर्षो में बिना डी० लिट० की उपाधि के शायद कोई लेक्चरर भी नहीं हो 
सकेगा और उपाधि का पद के साथ सम्बद्ध होना यह बताता है कि श्राज पी० एच-डी० 
कितनी सस्ती है, डी० लिट्‌ू० की उपाधि आज से कुछ वर्षो' बाद उतनी ही सस्ती हो 
जाएगी । कारण क्‍या है ? 

सर्वाज्धिव्यापो ह्वास:---आ्रायः कहा जाता है कि विकास का अवसर मिलते 
ही विकास भभात्रात की तरह होता है श्रौर नियमत: परिमाणात्मक विकास प्रथम 
हाता है, तदनन्तर उससे गुरणात्मक विकास होता है किन्तु हिन्दी में प्रारम्भ में लेखकों में 
जो श्रम करने का स्वभाव था, वह बराबर कम हुआ है ओर चिंतन शक्ति का आ्राधुनिक 
शिक्षा पद्धति के कारण वराबर हाप्त हुप्रा है क्योंकि शिक्षा का एकमात्र उद्देइ्य 
वृत्तिप्राप्ति है । श्रतः जब तक बेकारी की समध्ष्या हल नहीं होती तब तक अनुसंधान का 
स्तर इने गिने मनीषियों के शोधकाये के श्रतिरिक्त उच्चतर हो नहीं सकता । अ्रतएव 
शोधकार्य का सम्बन्ध वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के साथ सम्बद्ध है, यह तथ्य 
“अनुसंधान” पर लिखे गए किसी ग्रन्थ” में नहीं मिलता । विश्वविद्यालय न तो 
बढ़ती हुई आ्रावादी को कम कर सकते हैं श्रोर न राजनैतिक, सामाजिक भ्रष्टाचार को हो 
प्रनुशासित कर सकते हूँ । श्रवसरवादी वातावरण की सृष्टि का सारा उत्तरदायित्व 
नेताश्रों, शासकों श्रौर श्रन्य लोगों पर है, छात्रों पर नहीं । भ्रत: अनुसंघान में “शार्ट कट” 
सिफारिध से शोध प्रवन्धों की स्वीकृति, खुझामद से उपाधि प्राप्त झादि प्रवृत्तियां बाह्य 
समाज की श्रतिबिम्त्र मात्र है। व्यक्तिगत पूजी पर आ्राघारित समाज में जनतंत्र ' दबाव 
तंत्र” बन जाता है श्रौर ऐसा कोई कार्य नहीं है जो जनतत्र में “दवाव” ( 0/]प९०८९ 
07 [7९55७7८ ) से न हो सके । इस सर्वत्रथ्यापी दवाव से विश्वविद्यालय के अ्रध्यक्ष 
प्राध्यापक, निरीक्षक, उपकुलपति, श्रादि “विवश् ? हो जाते हैं क्योंकि जनतंत्र में “दबाव” 
से श्रथवा “सम्प्नन्धों? से ही उच्चपद प्राप्त हो सकते हैं। जो जिस विधि से जिस वस्तु को 


ब्रात्ायन ३ 


प्राप्त करता है, उसी विधि से वह बांटता है, यह नियम आज काय कर रहा है । मानवीय 
दु्बंलता भ। सामने ग्रा जाती है श्रतः इस समाज के सर्वाज्धव्यापी विषवेलि की निन्‍दा तो 
सभी करते हे किस्तु निन्दा रोग का उपाय नहीं है उपाय केवल एक है-- वास्तविक 
समाजवाद की स्थापना, जिसमें मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा हो और गुणात्मक विकास हो 
सके । किन्तु मेरी इस बात को “राजनैतिक स्टण्ट'! कह कर उड़ा दिया जाएगा यह मैं 
जानता हूँ । जनतांत्रिक संस्थाओं में झोधस्तर को केवल हिन्दी के प्रारम्भिक लेखकों -- 
शिवमिह, मिश्रजन्थु, रामचम्द्र शुक्ल बालक्ृप्णा भट्ट, भारतेन्दु आदि की “मिशनरी स्प्रिट!' 
को पुनः: ग्रपनाकर ही उच्चतर किया जा सकता है, शायद इस बात से किसी को मतभेद 
न होगा किन्तु इस मनोवृत्ति के विकास में बाघाएँ हँ--अ्रसमान वेतनक्रम प्रयम बाघा है । 
एक ही कार्य करनेवालों को एक वेतन नहीं मिलता और उन्नति शोधकार्य या अन्य 
साहित्यिक कार्य के “गुण” के श्राधार पर नहीं होती । राजकीय सस्थाग्रों में तो कार्य 
करने की ग्रावश्यकता ही नहीं होती क्‍योंकि सरकारें उत्तीर्ण और अनुत्ती्ं का प्रतिशत 
पूछती हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो प्राध्यापक या अध्यक्ष उपाधि के अतिरिक्त शोध- 
कार्य नहीं करता, उसकी वेतन-वृद्धि न हो । सम्मान पद के साथ सम्बद्ध होगया है, 
प्रध्यक्ष को पाठ्यक्रम में प्रकाशकों की पुस्तकें स्वीकार करने का अधिकार है भ्रतः प्रकाशक 
भ्रष्यक्ष को ही घेरते हैं। भ्रध्यक्ष प्रभाव, धन और शक्ति का केन्द्र बन जाता है भौर 
इस बाह्य परिस्थिति के कारण ऐसे मनोविकारों का विकास करता है जो पुराने 
राजा, रईसों या बड़े मफसरों में होते हैं फिर सरकार योग्यता का झ्राधार भी पद को 
मानती है। हर सरकारी कमेटी में वेचारे भ्रष्यक्ष को ही घसीटा जाता है, पुनः रुपया 
श्रौर प्रभाव श्राता है ओर उसका प्पना कार्य विछड़ता है, फलत: निरीक्षण काये में 
क्षी्रता श्रौर लापरवाही का सुखद विकास होता है । प्राध्यापकों को छोघ-वजीफा 
नहीं मिलता, उनकी उतनी पूछ नहीं होती अतः वे हीनभाव से पीड़ित रहते हैं, अ्रपने 
शोधायियों को उपाधि दिलाने के लिए उन्हें वही करना पड़ता है जो उन्हें भ्रपनी 
उपाधि के लिए करना पड़ता है। शोधा्ियों की श्राथिक दुरावस्था से शोध-निरीक्षक 
आर उपाधिदाता करुणाप्लुत भी हो उठते है, अन्ततः वे मनुष्य हैं झोर जिस छात्र ने 
तीन चार वर्ष श्रम करके जो कुछ लिखा है, उसे टाइप कराने में व्यय हुमा है, २५०) 
विश्वविद्यालय ले ही लेते हैं। गरीब छात्र जब किसी उपाधिदाता परीक्षक से रोता है 
तब परीक्षक क्‍या करे ? तो परिस्थिति संकुल है ; बहुत सरलीकरण संभव नहीं है 


ं वातायन 


वर्तमान स्थिति में न तो छात्रों को शोघ करने से रोका जा सकता है ओर न कालेजों 
झ्ौर विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों से अधिक गआराशा की जा सकती है; श्राशा का 
प्रवलम्व कुछ विशिष्ट व्यक्ति हो सकते हैं जो 'शोधब्रत ” ले और उक्त दुर्बलताओ्रों 
श्रोर कठिनाइयों पर ययासम्भव विजय प्राप्त करे, ऐसे व्यक्ति ही परम्परा बना 
सकते हैं । इसके अतिरिक्त शोध विद्यापीठों' की स्थापना होनी चाहिए जहां श्रष्यापन 
का काम न हो, केवल शोव का कार्य हो और अध्यापन केवल झोघाथियों का हो। 
शोध के निरीक्षकों से सरकार कम से कम काम ले और यदि काम ले तो वह शोघ से 
ही सम्बन्धित हो। सरकार हिन्दी की उच्चकोटि की आलोचनात्मक पत्रिकाओ्रों 
की सहायता करे ताकि पत्रिकाओ्रों के सम्पादकों को प्रकाशकों की प्रसन्नता के लिए 
न लिखना पड़े, इन ोध-पत्रिकाओं में एक एक “शोध प्रवन्ध! पर गम्भीरता से विचार 
किया जाय, एक एक 'रिफरेंस” की जांच की जाय और यदि प्रबन्ध में कमी है तो 
उसके विरुद्ध जनमत तैयार किया जाय । हिन्दी में ग्राज एक भी निर्भीके पत्रिका 
नहीं है जो इस कट्ठु कायं॑ को कर रही हो, एक भी ऐसा लेखक नहीं है जो स्पष्ट रूप 
से श्रनुसंधान की परीक्षा करके श्रपना मत दे रहा है इसके प्रतिरिक्त विश्वविद्यालय 
भी श्रात्मनिरीक्षणा कर इस पवित्र कार्य में सहयोग दे सकते हैं । शोध की परीक्षा 
प्रक्रिया में छात्र और परीक्षक के बीच 'क्लर्क” एक ऐसी श्रनावदयक श्यूखला है, जिसे 
समाप्त न किया जा सके तो प्रभावहीन भ्रवश्य किया जा सकता है। श्योधप्रबंध के 
निरीक्षण कार्य के बदले ५०) मिलता है, जो बहुत कम है यदि छात्र पर भार बढ़ता है 
तब इसे श्राध्यापकों में 'श्रावश्यक कार्यो ” में सम्मिलित किया जा सकता है भ्रथवा 
इस तरह के व्यय को सरकार पूरा कर सकती है। किन्तु इस प्रकार के जितने सुधार 
किये जाएंगे, उन्हें लागू करने में श्रन्तिम रूप में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों पर निर्भर 
रहना पड़ेगा और ध्यक्ति की नैतिक हढ़ता ही श्रन्तिम व्याख्या में शोधकार्य को उच्चतर 
बना सकती हैं। यह नैतिक हढ़ता ऊपर से प्रारम्म होनी चाहिए, महाजनो येन गत: स 
पन्थ: ॥। 

संद्धान्तिक बाघाएं--व्यावैहारिक दृष्टि से क्षोघ-का्य. पर विचार कर 
लेने के पश्चात श्रब संद्धान्तिक दृष्टि से विचार करना चाहिए । प्रथम शोध सम्बन्धी 
भ्रमों का निराकरण आ्रावश्यक है | शोध क्या है इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है। 
विश्वविद्यालय कह्ठते हैं कि अज्ञात को ज्ञात करना, ज्ञात को पुनव्याल्या करना शोध 
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है। किन्तु इनमें यह बिन्दु विचारणीय है कि साहित्य के मूल उपादातों था श्रक्रिया पर 
स्व्रतन्त्र रूप से चिंतत ग्रद॒ुषंत्रन है या नहीं ? उदाहरण के लिए एडीसन ने “कल्पना! 
पर जो निबन्ध लिखा है, प्रयवा क्रोसे के सोन्दर्य सम्बन्धी निबन्ध जैसे किसी निबरन्ध 
पर पी० एच-डी० या डी० लिटृ० दी जाय या नहीं ? मेरा अपना मत यह है कि कला 
झ्ौर साहित्य की तात्विक चर्चा को सदमे अधिक महत्व मिलता चाहिए क्पोंकि यही 
कार्य सत्रसे अधिक कठित होता है । ग्रज्ञात तथ्यों का ज्ञात करना बहुत उपयोगी काय॑ है 
झ्रौर शोध यहीं से श्रारम्भ होती है यानी यह प्रथम सोपान है--प्रनुसधान की रीढ़ है। 
पाठसंशोधन झीर पाठनिर्धारण भी ऐसा ही ग्रावश्यक कार्य है । इसके बिना किसी 
प्राचीन ग्रन्थ की व्याख्या ही अ्सम्भव है | किन्तु यह सब साधन है, साध्य है साहित्य 
की तात्विक चर्चा । हिन्दी के अ्रनुसंधान में अज्ञात ग्रन्थों की शोध काफी हुई है। यद्यपि 
एक इसी क्षेत्र में ग्रभी शताधिक वर्षो का काम पड़ा हुप्रा है । न जाने कितनी पांडुलिपियां 
भ्रभी तक शोधार्थों के सम्मुख नहीं ग्रा पाई हैं। कई पुराने घारमिक पुश्तकालयों के ताले द 
श्रव तक नहीं खुले हैं ॥ कि-तु पिछले वर्षो में प्रौर विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद 
इस क्षंत्र में पर्याप्त काम हो रहा है केवल श्रम और सामान्य ज्ञान से ही यह काम हो 
जाता है ग्रतः इस क्षेत्र में सराहनीय कायं हुआ है । दूसरे इस क्षेत्र में अ्रमों. की 
गुजायश कम है । कोई पुराना ग्रंथ मिल जाने पर फिर आगे का कायं सरल हो जाता 
है। पाठ्सशोघन ओर वाठ निर्धारण का कार्य अपेक्षाकृत पिछड़ा हेमा है । इस क्षेत्र 
में डा० माताश्रसाद गुप्त जेसे विशेषज्ञ का समय अध्यापन में नष्ट न कराके स्वतंत्र 
शोध संस्‍््या का उन्हें निदेशक बनाना चाहिए । फिर भी यह मानता होगा कि हिन्दी का 


जनमत इन उक्त शोष-क्षेत्रों के विरुद्ध नहीं है । कै 


अधिकतर हिन्दी के स्तर की गआ्रालोचना तथ्यों की पुनव्यथख्या, भ्रवृत्तियों की 
व्याख्या श्रधव। कविता, उपन्यास नाटक, गद्यकाव्य आदि की व्याख्या के विषय में 
होती है । कारण क्या है ? इस शोध के कई श्रग हैं। प्रथम भूमिकाओ्रों से संबंधित 
है। भूमिकाओं द्वारा दो कार्य होते हैं“-मुख्य विषय की पृष्ठभूमि श्रस्तुत करना, 
द्वितीय प्रतिपाद्य विषय के राजनेतिक, सामाजिक सश्दर्भो की शोध । प्रथम में 
ऋग्वेद से लेकर प्रतिपाद्य युग तक का विहंगावलोकन अनेक शोध प्रन्थों में दा 
श्रोर इनमें भ्रधिकतर भूमिकाए उपहासास्पद होती हैं। यह तो ठीक है कि ऋरदेव 
से हमारा साहित्य प्रौर समाज का अध्ययन ग्रारम्भ होना चाहिए, किन्तु 'भारतीय 
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विद्या” एक कठिन विषय है और इसलिए इस विषय से सम्बन्धित हिन्दी के अनुसंधान- 
कर्त्ताओों का ज्ञान श्रपर्याप्त होता है । संस्कृतज्ञ इतिहासवेत्ता तथा अ्रम्य व्यक्ति हिन्दी के 
3 शोध ग्रन्थों का इसीलिए उपहास करते हैं । द्वितीय भूमिकाए भ्रथवा पृष्ठभूमियां 
प्रतिपाद्य युग के इतिहास से सम्बन्धित होती हैं। हिन्दी शोध ग्रन्थों में प्रस्तुत 
इतिहास न इतिहास होता है, न कल्पना । प्राय: शोधार्थी इतिहास की किसी पाद्यपुस्तक 
की नकल कर देता है । उस विषय पर विभिन्‍न इतिहासकारों के ज्ञान के प्रकाश में 
तथा स्वयं अपने ज्ञान के प्रकाश में वह तथ्यों और प्रवृत्तियों को नहीं परखता। 
वह यह भी चिन्ता नहीं करता कि स्वयं इतिहास के प्रति अनेक धारणाएं हैं और 
इन धारणाओ्रों से परिचित होना उतना ही श्रावश्यक है, जितना कि युग के साहित्य से 
/ परिचित होना । उदाहरण के लिए हिन्दी के शोधार्थी प्रायः यह नहीं जानते कि 
इतिहास के प्रति नियतिवादी , वर्गसंघर्षवादी, सस्कृतिवादी घारणाग्ं में आपस में 
क्या भेद है ? दूसरे देशों के साहित्य सम्बन्धी अ्रनुसन्धानों का स्तर इसीलिए 
उच्चतर है, क्योंकि वहां एक साहित्यिक का श्रन्य विषयों का ज्ञान भरपूर होता है । 
प्राचीन श्रौर मध्ययुग के साहित्य की शोध श्रौर उसकी व्याख्या के लिए इतिहास होना 
श्रनिवायं है किन्तु हिन्दी में जो एक व्याख्या चल पड़ी है, तो वर्षो शोध ग्रन्थों में भी 
उसकी पथुनराृत्ति होती रहती है । यही कारण है कि मध्यकालीन सन्त वेष्णव साहित्य 
की- नवीनः व्याख्या उपाधिका री नहीं कर सके, हां यह वात दूसरी है कि ऐसे व्यक्तियों 
'को बाद में उपाधि दे दी गई हो | प्रगतिव,दियों के प्रयत्न से शुक्ल जी के बाद 
! इतिहास के प्रति द्न्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टि का प्रचार हुआ किन्तु श्रगतिवादियों 
को छोड़कर सामान्य शोधार्थी इसका खण्डन मडव तो दूर, इसे समझ भी नहीं 
पाया । दन्द्ाम्क भौतिकवादी व्याख्या के खंडन में 'अ्मरीकी सम्प्रदाय” आया, जो 
इतिहास की वरगंसंघर्षीय व्याख्या तथा इतिहास की भविष्यवाणी सम्भव है, 
उस माक्संवादी मत के विरुद्ध इतिठास की व्याख्या में किन्‍्हीं सार्वभौमिक नियमों के अनु- 
संघानों को श्रनैतिहासिक कार्य मानता है | श्री पौपर की ''वावरटी श्राफ हिस्टोरीसिज्म! 
नामक पुस्तक इसी श्रकार की है। इस सम्प्रदाय से भी हिन्दी का परिचय नहीं है। 
इसी तरह इगलेन्ड के प्रसिद्ध विद्वान “टायनबी” की इतिहास सम्बन्धी धारणाए 
ब्यात देने योग्य हैं, इन सबसे यह पता चलता है कि किसी युग के साहित्य समाज 
को कंसे देखना चाहिए, किन्तु राजपूतकाल भक्तिकाल और रीतिकाल के सम्बन्ध में 
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हिन्दी शोधग्रथों में पिष्टपेषण ही मिलेगा । अ्रतः यह द्वितीय इतिहास ज्ञान भी 
उपहासास्पद होकर रह जाता है । इस क्षेत्र में जो मौलिक काम हुश्नरा है, वह “अनु- 
संधान” के क्षेत्र के बाहर के व्यक्तियों द्वारा हुआ है । भाषा, अश्रलंकार परिगणन 
छम्द जैसे विषयों पर ५मौलिक” काम हुआ है इसमें संदेह नहीं । हिन्दी का अ्रनुसघित्सु 
समाज निरपेक्ष कार्य में सुविधा पाता है। 


ध्याख्या सम्बंधी तीसरा काय॑ साहित्य व्याख्या का कार्य है । उदाहरणतः 
“स्वयंभू रामायण का अध्ययन” रामचरितमानस का सांस्कृतिक श्रष्ययन, सूरसागर 
में वात्सल्य रस, पद्मावत का काव्य सौष्ठव, आ्रादि ग्रादि । अपभ्रश ग्रौर रासो साहित्य 
की भाषाओ्रों का अध्ययन श्रच्छा हग्ना है किन्तु भाषा समाज के स्वरूप से सम्बंधित 
है । इस बिन्दु पर शोध ग्रथों में सतही विवेचन भिलेगा ॥ सांस्कृतिक अ्रध्ययनों, 
समाज के विकास और स्वरूप के विषय में घोर अज्ञान के प्रदर्शा की चिन्ता न 
कर विवरण देने में पूरी योग्यता आप किसी भी ज्ोध ग्रथ में देख सकते हैं । 
किसी शब्द का किसी काव्य में कितनो बार प्रयोग हुआ्रा है ग्रथवा किसी काव्य में 
किन पर्वो', आराभूषणों श्रादि का नाम आया है, ऐसे विवरणा शोध ग्रथों में बहुत मिले गे। 
प्रेरा तात्पर्य ऐसे ग्रन्यों में शोधक का वैचारिक स्तर अतिसामान्य होने के कारण विवरण 
संग्रथित रूप में नहीं श्रा पाता भवित के कितने भेद हैं, यह सोदाहरणा मिल सकता है । किन्तु 
भक्ति युग क्‍यों श्राता हें, वह १६वीं छताब्दी में ही क्‍यों प्रबल हुआ, पहले क्‍यों 
नहीं हुआ ? भक्ति समाज की किस आकांक्षा को प्रकट करती हैं, ऐसे तात्विक 
प्रणनों का उत्तर शोध ग्रथों में कम ही मिलेगा । किसी पुराण का किसी काव्य पर 
क्या प्रभाव है, यह तो सरल कायं है किन्तु स्वयं पुराण ( )/(५४) ) क्‍या है, वास्त- 
विकता उसमें किस प्रकार भ्रोर क्‍यों व्यक्त होती है, यह सब शोध से बाहर का 
विषय समभा जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक साहित्य का श्रष्ययन 
इतिहास पश्रौर समाजशञास्त्र से श्रसम्बद्ध होगा, तब तक पिष्टपेषण भौर विवरण 
डी हाथ भ्राएगा । इतिहास और समाजशाल्त्र का भ्र्थ यह है कि समाज के सम्पूर्ण 
विकास को समभने का प्रयत्न करना, और दर्शन, धर्म साहित्य भौर कलाग्रों के 
आविर्भाव भ्रौर विकास को समाज के विकास के साथ सम्बद्ध करके देखना । 


“शुद्ध साहित्यिक ग्रध्ययन” जैसी वस्तु कोई होती नहीं क्‍योंकि साहित्य समाज 
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का दर्पण है यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध है । परन्तु साहित्य में समाज के प्रतिविम्ब का 
स्वरूप कंसे समझा जाय इसके लिए समाज के स्वरूप को समभना होगा । जिन शो वस्रन्धों में 
रस, अलंकार , छन्द, कल्पना, भाषा आदि का विवरण होता है उन्हें “शुद्ध साहित्यिक ग्रध्ययन ! 
कह दिया जाता है । किन्तु इन श्रध्ययनों के विषय में विवाद है । कुछ परीक्षक-निरीक्षक 
और उपाधिदाता आलोचना, श्रौर झोध, में अंतर नहीं मानते, कुछ मानते हैं । “तुलसीदास 
के काव्यसीष्ठव” पर मान लीजिए आपने एक पुस्‍्ठक पूरी सूक-बूक और श्रम से लिखी किन्तु 
'शोध' यह तभी मानी जाएगी, जब इस पर ग्रापको उपाधि मिली हो ! अन्यथा “जनरल 
बुक” है, कह कर उसकी उपेक्षा की जाएगी । इसी विषय पर उपाधि के लिए प्रस्तुत और 
स्वीकृत प्रबंध में गर आपकी पुस्तक की तुलना करने पर भले ही ग्रापकी पुस्तक में ग्रधिक 
मौलिकता हो किन्तु आ्रापकी पु/्तक का वह महत्व ने होगा क्योंकि एक तो आपने उपाधि 
न लेने की धृष्टता की, दूसरे आपने पुध्तकों की विराट सूची श्रौर छद्दानुक्रमणिका पुस्तक 
के साथ नहीं दी !! 


शोध का हर विषय कठिन है यदि उस पर प्राप्त सम्पूर्ण ज्ञान से परिचित होकर 
मौलिक चितन किया जाए। मौलिकता के स्थान पर इधर प्रनुसंधान प्रक्रिया पर बहुत 
बल दिया जाने लगा है । मौलिक चिंतन में वह शाक्ति है जो ज्ञान के नये आयाम खोलता 
है, कितु एम० ए० परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में जिस प्रकार मौलिकता को श्रपराध माना 
जाता हैं उसी प्रकार झोघ में निरीक्षक अयवा परीक्षक ग्रथवा सम्भावित परीक्षकों के हृष्टि- 
कोण के विरुद्ध जाना खतरनाक समभा जाता है । यह काये है भी कठिन । श्रत: ग्रनु संघान- 
प्रक्रिया पर श्रधिक बल दिया जाने लगा है । अनुसंघान प्रक्रिया में ध्यातव्य सिर्फ इतना है 
कि विषग्र का प्रतिपादन किस तरह करना चाहिए श्रौर किस तरह उद्धरण श्रादि देना 
चाहिए कितु यह सब बहुत सहज है साधन, है साध्य है मौलिकता श्रौर उसी का शोधबग्रन्थों 
में प्रभाव मिलता है । “तसब्बुफ श्रौर सूफी मत” चन्द्रबली पाण्डेय की पुस्तक है शोच- 
ग्रन्थ नहीं है, किन्तु उस पुस्तक में जो श्रतहप्टि है ज्ञान है, वह बाद की इसी विपय की 
पुस्तकों में कहाँ मिलता है ? रामचन्द शुक्ल की जायसी की भूमिका ग्रभी तक वेजोड़ है । 
चंद्रवली पाण्डेय की केशवदास पुस्तक में लेखक की अंतर प्टि देखते ही बनती है । पअन्यत्र 
वह कहां है ? क्यों झोधार्थियों में वह भंतहंष्टि नहीं विकसित हे। पाती ? कारण यही है 
कि न तो समान सापेक्ष चितन पर बल दिया जाता हैन साहित्य के मर्मोद्घाटन में 
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गोधार्थी को शिक्षित किया जाता है, फलतः साहित्य की व्याख्या विवरणात्मक होती चली 
जा रही है ग्रयवा इघर भाषा-विज्ञान की ओर द्ात्र उन्मुख हुए हैं क्योंकि उसके द्वारा विदेश 
जाने की सुविधा रहती है श्रौर नौकरी जल्द मिल जाती है, साथ ही कल्पना-शक्ति 
के प्रभाव को छिपाने का सुम्रवसर मिल जाता ,'टै कड़ना यह होगा कि आज का भाषावि- 
ज्ञान तकनीकी होता हुग्रा, समान निरपेक्ष होवा चला जा रहा है । कौन घ्वनि कहां से 
उत्पन्न होतो है, इससे अधिक ग्रावश्यक यह जानना है कि भाषा का समाज के साथ क्‍या 
सम्यंध है। धथवा भाषा को समभने के लिए समाज को समझना परम ग्रावश्यक है । 


इन्हीं भ्रान्त हष्टिकोणों के कारएा हिंदी का अनुसंघान-कार्य गुणात्मक हृष्टि से 
पिछड़ रहा है | इन्ही भ्रांतियों में एक अ्रांति यह है कि तात्त्विक चर्चा वाले निबंधों को 
ग्रनुसंघान नहीं माना जाता । “कला क्‍या है ” इप विषय पर यदि कोई विचारक मौलिक 
विचार करे और उममें दूसरों के उद्धरण न हों तो वह पोधावादी शोध से अधिक उपयोगी 
मार्ग है । “पकड़ ग्रौर पहुँच” का हिंदी शोध से सम्बन्ध छूटता जा रहा है। काव्यशास्त्र 
से परे चितन ग्रागे बढ़ता नहीं दिखता । यहाँ भी सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य आचार्य विद्वे- 
इवर और डॉ० नगेन्द्र ने किया है। किन्तु यह “ झनुसंघान” के श्रंतर्गत नहीं श्राता ॥ 
इसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या सवध्य हुई है, इसी तरह सामाजिक या समाजशास्त्रीय व्या- 
रुया भी होरही है, रीतिकाल के आ्राचार्यो के विचार भी सम्मुख आये हैं किन्तु मुख्य बात 
यह है कि भारतीय काव्यज्ञास्त्र का आज क्या उपयोग है। इस बिन्दु पर पत्र-पत्रिकाओं में 
ग्रवदय चर्चा हुई है, “ प्रनुसंघान' में भारतीय काव्यशास्त्र का स्तवन विवरण आदि ही 
प्रधिक हुग्ना है। '"पडितराज जगन्नाथ” पर डॉ प्रेमस्‍्वरूप गुप्त ने विचार करते 
सथय जिस प्रकार प्राचीन सिद्धांतों की व्यापकता श्रोर सीमा पर विचार किया है, उसी 
प्रकार कितने श्रन्य शोधग्रथों में मिलता है ? 


शास्त्रीय चर्चा में मग्त जब हिंदी के दो पंडितों को रसनिष्पत्ति वाले भरत- 
सूत्र की व्याख्या करते हुए पाया जाता है, तब घोर मनोरंजन होता हैं। यह विचार 
करने की जेसे ग्रावश्यकता ही नहीं है कि कला और काव्यगत मर्म में क्‍या इतना ही 
आवश्यक है कि किसने क्या कहा है यह भी बताता चाहिए कि जो कहा है. वह कितना 
उपयोगी है। और ' कहाँ तक ? विवरणात्मक अनुसंघान से प्राचीन साहित्य झौंर नृतन 
साहित्य की खाई भ्रोर मी गहरी हो गई है। और मजा यह है कि संस्कृतज्ञों की 
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ध्याख्याएँ ग्राजभी हिन्दी के व्याख्याकारों से अधिक प्रामाणिक मानी जातो हैं । हिन्दी 
के अनुसंबानकर्त्ताप्रों क। कार्य यह था कि वे श्रावीन मापदण्डों का आधुनिकीकरण 
करे । डॉ० नगेर्द्र न प्राचीन काव्यज्ञास्त्र को आधुनिक दाब्दावलों से कहा है, परन्तु 
प्रभी भी प्राचीन का उपयोग क्या और कहां तक है । यह बताना शेप है , यह कार्य 
न रसवादी का हो सकता है, न अश्रलंकारवादी, सम्पूर्ण काव्यशास्त्र से श्रौर विशेषकर 
घ्वनिवाद की सहायता से नूतन काव्यक्षासत्र का नि मणि सम्भव हो सकता है। 
मैंने अपनी “आधुनिक हिन्दी कविता” नामक पुस्तक में नए काव्य को प्राचीन मापदण्डों 
की सहायता से मूल्यांकित करने का कुछ प्रयत्न किया है परन्तु उक्त पुस्तक श्रनुसंबान 
नहीं है । 

“'श्रतिशय विशेषीकरण'” हिन्दी ग्रनुसधान की एक अन्य व्याधि है। कारण 
यह है कि साहित्य एक ओर श्रविभाज्य होता है। प्राधुनिक साहित्य को पढ़कर ही 
प्राचीन की महत्ता का बोध हो सकता है । इसी तरह प्राचीन साहित्य को पढ़कर ही 
प्राधुनिक साहित्य का स्वरूप स्पष्ट होता हैं। जिस प्रकार क्लासीकल फिजिक्स “को 
जाने बिना” क्वांटम थ्योरी “सापेक्षता सिद्धांत? “अनिश्चितता सिद्धांत? नहीं जाने 
जा सकते इसी प्रकार प्रत्येक देश या प्राधुनिक या नवलेखन उस देश की परम्परा 
का पुष्प भी है श्रौर परम्परा के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी । श्रतः जिस प्रकार मापदण्डों के 
निर्माता काव्यज्ञाश्त्रीय या सौन्दयंशास्त्री को सब पढ़ना पड़ता है उसी प्रकार प्राचीन 
काल के विज्येपज्ञों को नवीन का और नवीन युग के अ्रनुसंवानकर्त्ताश्रों के प्राचीन का 
मर्मज्ञ होना ही चाहिए भ्रन्यथा कुछ समय बाद सभी थ्रनुसधानकर्त्ता “नई कविता के प्रति- 
मान” जंसी पुस्तकें लिखेंगे जिसमें परम्परा को नकार दिया जाएगा श्रौर ऐसे श्रघ्येता का 
श्रनुसंधान “नया प्रनुसंघान” कहलाने लगेगा । 


एक औ्रौर श्रावश्यकता है हिन्दी के प्रनुसंधान की, जहाँ सम्भव हो, वहाँ 
प्रायोगिक रूप देने की । सोन्दयं के विश्लेषण में हम पुरानी उक्तियां दुहराते हैं परन्तु सुन्दर 
पदार्थ की श्रतीति का एक दारीरीय श्राधार भी है । क्‍या विभिन्न पदार्थों 
“को देखकर यह पता लगा लिया गया कि कोई पदार्थ तभी हमें सुन्दर लगता 
जब उसका हमारे नाड़ी-जगत पर अच्छा प्रभाव पड़ता है ? यह कार्य 
प्रयोगशालाओों में ही सम्भव है । सौन्दर्य को “श्राब्यक्टिव” थोड़ा बहुत माना ही 
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जाता है ग्रतः इस “अब्जैक्टिव ब्रश के अ्रध्ययन में प्रयोग हमारी सहायता कर सकते है । 
+ तब्जैक्टिव” के अध्ययन के लिए हमे व्यक्ति की श्रन्य परिस्थितियों की परम्परा आदि 
को देखना होगा । इसी प्रकार कोई काव्य किस परिस्थिति में कसा लगता है, यह भी 
श्रभी तक नहीं देखा गया । साधारणीकरण की परीक्षा भी भ्रायोगिक रूप में हो 


सकती है । 


मैने जानबूऋकर हिन्दी अ्नुसंघात का गौरवगायन नहीं किया । इससे यह समभना 
कि मैं निराश हूँ, या मैं अ्रपमानजनक हृष्टिकोण ग्रपना रहा हूँ यह गलत है । एक सह- 
कर्मी के नाते यह आत्मनिरीक्षण है, इससे हम वास्तविक ध्यिति को समझ सकते हैं और 
हिन्दी के विषय में जो घारणाएँ हमारी असावधानी, अथवा अन्य कारणों से बन गई हैं, 
उन्हें बदल सकने का एकमात्र उपाय यही है कि हम जो कर चुके हैं, उससे संतोप न कर 
लें तभी “राष्ट्रभाषा का अनुसंधान” हो सकता है | वह दिन दूर नहीं है, जब आग्ल 
साहित्य की तरह हिन्दी साहित्य का विदेशों में अ्नुशीलन होगा, उस दिन हमारे भ्रनु- 
सधान कार्य का लेखा-जोखा होगा, उस क्षण के लिए हमें प्रशतुत रहना चाहिए । 
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डॉ० श्रानन्द प्रकाश दीक्षित 


काव्यशास्त्र-- स्वरूप ओर प्रक्रिया 





काव्यशास्त्र श्रौर श्रालोचनाशास्त्र मूलतः दो धृयक्‌ साहित्यिक विघाएं हैं; केवल 
अ्रम के कारएणा इनका एकार्थक प्रयोग प्रचलित हो गया है। काव्यशास्त्र वह शास्त्र 
है जो काव्य की रचना श्रोर उसके परीक्षण का विधान निश्चित करता है और भ्रालोचना- 
शास्त्र वह शास्त्र हैं जो श्रालोचना के स्वरूप श्रौर उसकी विधियों को निर्धारित करता 
हैं । काव्यशास्त्र श्रालोचनाश्षास्त्र से पृृथक्‌ ही नहीं उसका धूव॑वर्ती भी है, और वही यहां 
हमारा विवेच्य विषय हूँ । 


काव्यशास्त्र ( या साहित्यक्षास्त्र ) का निर्माण काव्य-रचना के तत्त्वों के अनुस- 
स्थान श्रोर उसकी सामाजिक, व्यक्तिगत या ऐसी ही, किसी संदर्भ में, उपयोगिता निश्चित 
करने से होता है । मनुष्य श्रपने मूल रूप से प्राय: एक-सा है, किन्तु पनपते हुए सीमा- 
संदर्भो' में वह एक-दूसरे से भिन्‍न भी है। काव्य श्र उसके शास्‍्त्र का निर्माण जितना 
मानवीय एकता से घरातल पर होता है, इतना ही कमोबेश वह सीमा-संदर्भों से भी 
प्रभावत होता है श्रौर इस कारण काव्यशास्त्र के नियम कुछ सीमा तक (या कुछ नियम) 
सार्वदेशिक श्रौर श्राय: सावंकालिक होते हैं भर कुछ परिवतित होने वाले एकदेशीय । 
यदि काव्य, काव्य ही क्‍यों कोई भी रचना या विचार भी, समाज श्रोर परिस्थितियों से 
संबंधित है, उसके श्रति सजग है तो कोई कारण नहीं कि बदलते समाज श्रौर परिवर्तित 


होती परिश्थितियों का प्रभाव उस पर और उसके शाश्त्र पर न पड़े । उसका यह परिवतंन 
उसकी जीवन्तता का द्योतक है । स्थिर रह जाना जड़ता है । प्रचलन ग्रौर अनुकूलता ही 
शास्त्रीय नियमों की उपयोगिता सिद्ध करते है । जो उपयोगी है, प्रचलित है, वह जड़ 
नहीं है । 


सीमा-संदर्भो' क्री हृष्टि से भारतीय ( मेरी समझ से संस्कृत कहना ही पर्याप्त 
होगा ) तथा पाश्चात्य कव्यज्ञास्त्र का रोचक इतिहास प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे 
दोनों के श्रन्तगंत आनेबाले कतिपय मूल तत्वों की समानता के साथ ही दोनों के परस्पर 
गहन विभेद का भी परिचय मिलता है| भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र के वीच कई 
प्रकार का अन्तर है । भारतीय साहिस्यक्षास्त्र का श्रवत्तन नावस्यशास्त्र के रूप में हुग्मा है 
श्रौर यहां के शास्त्रकर्त्ता ने कर्त्ता से अधिक उसकी रचना और उसके ग्राहक को अपने 
विचार का ग्राधार बनाया है | यहाँ का चिन्तक काव्य को एक्बारगी लोकहित श्रथवा 
प्रानन्दवाद के श्रति समर्पित स्वीकार करके नवीन सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों के 
प्रकाश में उन विचारों का परीक्षण-विश्लेपण नहीं करता, बल्कि रचना-तत्त्वों के शब्दार्थ 
बोध में दत्तचित्त हो जाता है । इसके विपरीत पाश्चात्य काव्यज्ञास्त्र का निर्माण तथा 
संगठन प्रारंभ से ही सामाजिक संदर्भ को घ्यान में रखकर हुआ है और नए सामाजिक 
झ्राधिक या घामिक मूल्यों ने उसे प्रभावित किया है और दर्शन मनोविज्ञान तथा भौतिक 
विज्ञान की नई खोज ने उसे नये मूल्य दिये । काव्य सृष्टा से लेकर उसके ग्राहक तक की 
अनेकानेक मनोदगशाप्रों, परित्यितियों श्रादि के झाधार पर उसके परीक्षण के नियमों कीनींव 
पड़ी है । पाश्चात्य काव्पशास्त्र का प्रवर्तन राजनीति के सदर्भ में प्रामाजिक उपयोगिता 
की दृष्टि से हुआ, अच्यात्मबादी दर्शन की बाँह पकड़कर श्रग्रसर हुआ और भौतिकवादी 
दर्शन औ्रौर श्रनास्थावादी चिन्तन की ओर बढ़ता गया। भारतीय काव्यशास्त्र का प्रवत्तने 
सामाजिक संदर्भ में हुआ श्ौर भ्रध्यात्मदर्शन ने उनका रूप संगठित किया, सामाजिक 
पहलू उप्ती में श्रन्तभूत होकर रह गया और ज्ञान-विज्ञान की नई लहर उसकों भ्रादोलित 
न कर सकी । पाइ्चात्य चिन्तकों को नए वादों के प्रवर्त्तन में तत्तदं शीय परिस्थितियों ने 
विशेषतः प्रेरित किया है। ये परिस्थितियाँ चाहे महायुद्धों या ग्रृह-युद्धों के रूप में उपस्थित 
हैईं, चाहे राज्यसत्ता की ओर से किए गए शोषण भर भत्याचार की प्रतिक्रिया में इनकी 
जन्म हुआ अथवा धमंगुरुओं के मनमाने नियंत्रण भोर आडम्बरपूर्ण व्यवहार के कॉरण 
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घमं-विरोधी आ्रादोलनों से उत्पन्न हुई, चाहे सौंदर्य की खोज में स्कूल और चेतन तत्त्व के 
पीछे भटकने से सिद्ध हुई -- इसका प्रभाव साहित्य-रचना और गास्त्र-रचना दोनों पर ही 
पड़ा । भारत ने ऐसे भटके झेले और ग्रध्यात्म-चिन्तन की लहर में उन्हें बहा दिया । 
पादचात्य विचारक ने काव्य को भी कला माना और तदनुकूल ग्रन्य कनाओ्रों के विकास 
तथा झास्त्र के द्वारा गृहीत मूल्यों का प्रभाव काव्य और काव्यशास्‍्तत्र पर भी स्वीकार कर 
लिया गया; किन्तु भारतीय विचारक ने काव्य को कला से प्रयक्‌ कला मानकर उसका 
निरूपणा किथा श्रौर कला के संदर्भ में विचार किए जाने से उसे मुक्त रखा । योरोप में 
जहाँ दाशंनिक, भाषणाकर्त्ता, राजनीतिज्ञ ग्रादि सभी वर्गो' के विद्वाव्‌ साहित्यशास्त्र की 
चर्चा में रत दिखाई देते हैं, वहाँ उनके साय ही कवि भी काव्य की रूपनिधि के रक्षण- 
कर्त्ता वनकर उपस्थित होते हैं । योरोप के ऐसे कवियों की दीर्घ नामावली प्रत्तुत की जा 
सकती है जो एक साथ उतने ही बड़े शास्त्रकर्तता भी बने । संम्क्रत (और हिन्दी) से भी 
ऐसे नामों की तालिका प्रस्तुत की जा सकती है परन्तु एक तो वह उतनी दीघ॑ न होगी 
दूसरे नवीन र्थापनाओं के लिये भी ऐसे व्यक्तियों को उत्तरदायी न ठहराया जा सकेगा । 
इसका चाहे श्रौर कोई भी कारण हो, एक कारण तो यह भी जान पड़ता है कि हमारे 
यहाँ कवि राजाश्ित होकर चला है, ग्रीर वेसी स्थिति में उससे शास्त्र सम्पादन की 
ग्रपेक्षा काव्य-सम्पादन की ही ग्रधिक अ्रपेक्षा की गई है। अ्रतः कवि श्रौर शाश्त्रकर्ता, 
हमारे यहाँ. प्रायः अलग होकर ही चले हैं श्रौर जो दोनों शोर ग्रपनी प्रतिभा का प्रकाशन 
कर सके हैं वे या तो अ्रसाधा रण प्रतिभा के कारण ही, या स्वतत्र रहक्तर लेखनकाय करने 
के कारण श्रौर या फिर (हिन्दी में) ग्राक्यदाताग्रों के इंगित पर हीं लिख सके हैं। 
पाथ्चात्य देक्षों में राजाश्रित रहने की प्रवृत्ति न होने के कारण वहाँ के कवि स्वतंत्र 
विचारक और शास्त्रकर्ता के रूप में उपस्थित हुए हैं । 


पाइचात्य और भारतीय दृष्टि के बीच काव्य संबंधी घारणाओं में मूलत: ग्रन्तर 
है । यूनान में इस चर्चा का प्रारंभ प्लेटो के द्वारा जिस प्रकार काव्य के प्रति तिरस्कारपूर्ण 
भावना से हुत्रा श्रीर राज्य के हित में जैसे उन्होंने कवियों को बहिष्कृत कर देने का 
निर्मय सुझाव दिया वैसा सुझाव यहाँ कभी नहीं दिया गया । काव्य और उसके रचयिता 
का भारत ब्रदा से प्रशंसक रहा है । काव्य यहाँ लोककल्याण से लेकर मोक्ष की सिद्धि 
तक का साथन और श्रेय प्रेय का समल्पादक माना गया है । अतः योरोप में जितना विवाद 
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हल 


काव्य के द्वारा लोकहित अ्रथवा लोक-हानि को लेकर हुआ और उसी के परिणामस्वरूप 
कलावादी तथा हितवादी, आध्यात्मिक, भौतिक- और ,मनोवैज्ञानिक अ्रनेक सिद्धान्त 
प्रचलित हुए, उनका सूत्रपात भारत में नहीं हुम्ना । 


समाज ओर लोकहित के प्रति इस रुचि का एक स्वाभाविक परिणाम यह भी 
हश्ना कि वहां काव्य यें रचयिता के व्यक्तित्व के प्रकाशन की सीमा निर्धारित की जाने 
लगी और भश्रात्मवादी तथा व्यक्तिवादी दर्शन का विकास हुआझा | काव्य व्यक्तित्व का 
प्रकाशन है या उसमे पलायन, यह वहां विचारणीय विषय बन गया | नये वैज्ञानिक 
प्रनुसंघानों ने नी रचना प्रक्रिया के सम्बन्ध में नए तथ्यों को उद्घाटित करने में सहायता 
दी श्रोर मनोविश्लेषण के आधार पर कवि की मानसिक स्थिति और रचना में उसके 
प्रभाव का वर्णन भी योरोप में किया जाने लगा, जिसके आधार पर ग्रालोचना की कई 
नवीन विधियों का जन्म हुआ्ना । 


वस्तुतः पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर राजनीति, दर्शन, विज्ञान आदि का बहुमुखी 
प्रभाव तो पड़ा ही-- नवीन जीवन संघपं की भूमिका भी वहां श्रधिक तैयार रही है । 
जीवन संघर्ष को उन्होंने श्रारंभ से ही जितनी गहराई से अनुभव किया है, उसकी जटिल- 
ताश्रों श्रोर अनादर्श के नाशकारी रूप का या असत्य और शअ्रधमे की विजय का जैसा 
भयकारी रूप उनके अनुभव में आया है उसके कारणा उनकी स्थापनाओं में भी भेद 
उपस्थित हुग्ना है। भारत दाशंनिकों का देश है और यहां दार्शनिक कमंवाद सत्य-विजय, 
परलोक-प्राप्ति श्रोर पुनर्जन्म में विववास करता श्राया है। इसी हृष्टिभेद से यहां त्रासदी 
का महत्व स्वीकार नहीं क्रिया गया, असत्य की विजय नहीं दिखाई गई, श्रनादर्श को 
नायक नहीं बनाया गया । जो देह कर्मवाद और पुनजंन्म का विश्वासी है, वंह यदि 
भौतिक पदार्थो के संचय में सुख नहीं मानता तो. आदचय॑ क्‍या ? जिसे परलोक की सिद्धि 
ही ध्येय प्रतीत होती है वह लोकोद्भूत ग्रन्त्तरायों भौर जटिलताप्रों को सुख से केलता 
चलता है भौर प्राणत्याग को जीर्ण-वस्त्रों के त्याग के समान मानकर कष्ट श्रौर 
भ्रापत्ति में भी घुख भौर आनन्द खोज लेता है, उसकी दृष्टि में यदि काव्य का उद्देब्य 
भानन्दप्रास्ति ही हो, करण और भयानक में भी उसे रस झाता हो तो भी उसे आादचर्ये 
क्या ? रस के स्वरूप में ब्रह्मानन्द सहोदरता की उपलब्धि करनेवाले भारतीय को 
इसीलिए बोद्धों का क्षणिकवाद, शुन्यवाद झौर दुःखवाद प्रभावित न कर सकां। वह 
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ज्ञानोपदेश को शाखा भले ही बन गया काव्योपदेश की शाखा न वन सका। 


समाज-सापेक्षता ने योरोप में कई आलोचना हृष्टियों का सूत्रपात कराया । 
मार्क्स का इन्द्वात्मक भौतिकवाद, यथार्थवाद, जीवनी पूलक, विवेचन प्रणाली, ऐतिहासिक 
प्रणाली आदि का श्रारंभ इसी भूमिका पर हुआ है । लोक श्रौर समाज के प्रति भौतिक 
श्रौर श्र्थवादी हप्टि से विचार करनेवाली इन घारणाग्रों के प्रचार-प्रसार के साथ ही 
श्राव्यात्मिक दृष्टि ने भी काठ्य को लोक गौर समाज से सम्बद्ध करके देखा है और 
टालस्टाय, रस्किन भ्रादि विचारकों ने कला और साहित्य को सत्य और धरम का प्रचारक 
वना दिया है; बघुद्धतावादी दर्शन की स्थापना की है। एक ही लोकहित को भारत में 
इतनी भिन्न हृष्टियों से देखने का कभी समय ही नहीं आ्राया । 


लोक-संग्रह के नाम पर प्रचलित टालस्टाय का शुद्धतावाद और माक्स का दर्शन 
ही यहां भारतीय दृष्टि से उल्लेखनीय हो सकता है। यथयाथंवाद या अ्रन्य दृष्टियों के 
समान यहां किसी हृष्टि का विकास नहीं हुग्रा । टालस्टाय के लोकसंग्रह ने प्रेपणी यता और 
मास के दर्शन ने सामूहिक माव पर बल दिया है, उसी संदर्भ में यहां के साघारणीकरण 
की चर्चा की जा सकती है | टालस्टाय ने नैतिक श्रौर धामिक दृष्टि पर इतना ग्रधिक बल 
दिया कि काव्य को लोकहित के लिये प्रेषणीय बनाते बनाते वह जीवन के एक पक्ष की 
उपेक्षा ही कर बैठा । काव्य में उसने अ्रसत्‌ पक्ष के उद्घाटन को अ्रस्वीकृत ही कर दिया और 
कैवल सत्‌ की प्रतिष्ठा की । सत्‌ की ऐसी अतिवादो प्रतिष्ठा से जीवन का पूर्ण चित्र 
अ्रंकित होना तो संमव था ही नहीं, सत्‌ को प्रतिष्ठा भी संभव न थी। लोकसंग्रह का 
वाध्तविक रूप तभी उपष्थित होता है जब सतृ्‌-असत्‌ दोनों पक्षों की प्रतिद्वन्द्रिता के बीच 
से सत्‌ पक्ष के महत्त्व की प्रतिष्ठा कराई गई दीखती हो । भारत ने इसी प्रकार की 
कृतियों को भ्रतिष्ठा दी है। आदर्श स्थापता के साथ कथा का समापन यहां के कवि का 
लक्ष्य रहा है । “रामादिवत्‌ इतितब्यं न रावणादिवत्‌' का उपदेश देने में ही काव्य की 
सार्थकता मानी गई है; किन्तु इसके लिये सीधे उपदेश का नहीं, 'कान्तासम्मितः उपदेश 
का ही सहारा लिया गया है श्रौर चित्रण में विरोधी चरित्रों का उद्घाटन करके भी 
मनुष्य मात्र की सत्‌ प्रवृत्ति में विद्वास रखते हुए काव्य के साधारणीकरणा व्यापार के 
द्वारा उसके पाठकों या श्रोताग्रों एवं दक्षंकों में वर्गभेद जम्य विरोधों के त्याग द्वारा 
सब में एकतान उदात्तता की सिद्धि स्वीकार की गई है । साधारणीकरण के द्वारा हमारे 
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ब्ँ 


शास्त्रकर्त्ता दाशनिकों ने मनुष्य मात्र की समान वृत्तियों श्रौर उदात्तवत्ति की सबमें उप- 
स्थिति मानकर काव्य द्वारा उसके उदात्तीकररण में विश्वास प्रकट किया है, माक्‍सवादियों 
के समान सामूहिक भाव श्रौर वर्गंभेद की स्वीकृति नहीं दो है । माक्सवादी विचारघारा 
के समान किसी विचारधारा का प्रचलन भारत में क्यों नहीं हुआ, इसके लिये अ्रनुमान से 
इतना ही कहा जा सकता डै कि एक तो इससे पहले विश्व ने वर्गभेद और शोपरा को 
इतनी प्रवलता से ग्रनुभव नहीं किया होगा और दूसरे भारतीय संस्कार तप, त्याग आदि 
के श्रति ऐसे विश्वासी हैं कि अनुभव करके भी यहाँ के जनसभुदाय ने उस ओर कदम 
न उठाया । हमारे यहां राजा यदि सर्वाधिकारी था तो वह दानवीर ग्रौर प्रजारक्षक भी 
था । अत्याचार और उत्पीड़न की गाथाग्रों से ग्धिक उसकी दात और प्रजा-सम्मान की 
कथाएँ प्रचलित है । यूरोप में श्रनेक बार राजाग्रों के मुकुट ही नहीं उतरे, शीष भी छिन्न 
होते रहे हैं । भारत ने इस पीड़ा को बहुत बाद में और बहुत कम अनुभव किया है। 
यूरोप में भी पीड़ा जितनी यंत्र युग की देन है, उतनी राजसत्ता के युग की नहीं । यों 
भी तप, त्याग ने भारतीय मस्तिप्क को आन्‍न्दोलित होने से वचाये रखा है | बुद्ध ने सिखाया 
तो यही तप, त्याग और अपरिग्रह, महावीर ने सिखाया तो यही और इससे भी पूर्व 
जनक ने सिखाया तो यही, ददारथ ओर राम ने सिखाया तो यही । जहाँ दुर्योधन पैदा 
हुए वहाँ घमं की विजय भी हुई | झ्राज जब देश की सीमाझरों को लांघकर विदेशी ज्ञान 
और यंत्रशक्ति यहां उपस्थित हो गई है तो इस प्रकार की विचारधारा का आगमन 
भी संभव हुझ्ना है । 


लोकसंग्रह की प्रवृत्ति के विपरीत पाड्चात्य देझ्ञों में सौंदयंवादी व्यक्तिगत मूल्यों 
का विकास भी हआझा है और इस व्यक्तिवादी दर्शन को बल मिला है आत्मवादी दर्शन से । 
हीगेल, कांट श्रौर क्रोचे जैसे दाशंनिक, फ्रायड, एडलर और युग जैसे मनस्तत्ववेत्ता, 
और वर्डंसवर्थ, कालरिज जैसे कल्पना और प्रकृतिवादी कवि, सबने इसके प्रसार में प्रत्यक्षतः 
या परोक्षत: योग दिया है | चाहे हीगेल विचार-वस्तु को आइडिया मात्र स्वीकार करके, 
चाहे क्रोचे इंट्रइशन या सहजज्ञान का प्रचार करके और चाहे मनस्तत्ववेत्ता अहं या 
अ्धिकार-भावना का श्रकाशन मानकर काव्य और कला का विवेचन करें और चाहे 
वर्डेसवर्थ, कालरिज शर शेली आदि कवि के द्रष्टा और स्वतंत्र सुृष्टा रूप और कल्पना 
शक्ति की उद्घोषणा करके उसका निरूपरण करें, सबसे किसी न किसी रूप में काव्य 
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व्यक्ति के आत्मभाव का प्रकाशक सिद्ध होता है और इथ रूप में बह प्राय: ग्रतिसक्ष्मता, 
ग्रतिकाल्पनिकता, प्रतीकात्मकता, और कलात्मकता का झाश्य ग्रहण करता प्रतीत 
होता है । साव ही इन सबके परिणाम स्वरूप वह मूल्य-निरपेद और नियत्रण-निरपेक्ष 
भी मान लिया जाता है । ऐसी स्थिति में कवि को भदह्ृत्ता बढ़ जाती है, समाज का 
गौरव कम हो जाता है | कबि दिव्य-सदेश का वाहक बनकर काव्य को देशकाल की 
सीमाओं से मुक्ति दिला देता है श्रौर स्काईलार्क बनकर कल्पनालोक मे विचरण करने 
लगता है | काव्य की सिद्धि उसके लिये इतनी सहज हो जाता है, जंस वृक्षों के लिये 
पल्‍लवों का ग्रागमन सहज होता है | अबवा काव्य कृति केवल रचनाकर की कामकुण्ठाय्रों 
गौर अधिकार-भावना या अहंकार-वृत्ति की प्रकाशक बन जाती है, कवि दिवास्वप्नों में 
विचरणा करनेवाला, श्रतीकों का ग्राश्नय लेनेबाला, तथा मानप्तिक रुगंणता का शिकार 


मान लिया जाता है । 


कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि हमारे यहां भी कवि को बदुत पहले से ही 
सुध्टा, क्रान्तदर्शी, ऋषि, द्रप्टा और प्रजापति कह गया है और 'कविमंतीपषी परिभू: स्वय भू: 
कहकर कवि ओ्रोर जगत्सृष्टा को एक ही झ्रासन प्रदान किया गया है, अनेक रूपों में उसकी 
सर्जनशक्ति, अनुभव शक्ति, चिन्तन शक्ति एवं व्यापकता का व्याख्यान किया गया है 
तथा काव्य रचना को 'नियतिकृत नियम्र रहितां' बताकर भी इसी बात की घोषणा की 
गई है कि कवि प्रकृति का अनुकर्त्ता मात्र नहीं है-स्वतंत्र सृष्टा है; तो भी व्यक्तिवाद का 
श्राग्रह कहीं नहीं दीख पड़ता । प्रतिभा का यहाँ सर्वाधिक सम्मान हुआ है, फिर भी 
ग्रम्यास श्रौर निपुणाता का साहचय॑ ही काव्य-रचना के लिये उपयोगी माना गया है, 
कांव्यादि अ्रवेक्षण की अनिवायंता में ही विश्वास प्रकट किया गया है । भारतीय विचारक 
कवि की ख्वतंत्र वर्णाना निपुराता को स्वीकार करते हुए भी उस पर श्रौचित्य का श्रंकुश 
लगाकर रखता है, ग्रनन्य परतंत्र हू लादंकमयी काव्य रचना को भी कान्तासम्मित उप- 
देश से युक्त देखना चाहता है । कवि की स्वतंत्रता विव्वलनीय लेखन की सीमा से 
सुसीमित है, श्रविश्वसनीय या दुघेटनीय यहां रस को व्याघातक माना जाता है; अ्रतः 
ग्रतिकल्पना को यहां स्थान नहीं है । निःसन्देह इस «प्रकार की धारणाएँ पादचात्य 
काव्यक्षात्र में भी खोजी जा सकती हैं, किन्तु दोनों के बीच भेद इसी बात का है कि 
जहां भारतीय पक्ष केवल इन्हीं धारणात्रों का उन्‍्मीलन करता है, वहां पाश्चात्य हृष्टि 
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ँ 


इनका यत्र-तत्र हो उल्लेख करके विद्यप रूप से अन्य पूर्वोक्त रूपों पर ही बल देती है । 


सचाई यह है कि भारतीय दृष्टि ओर पाश्चात्य दृष्टि के बीच का यह 
अन्तर वैज्ञानिक-अनुसंधानों का परिणाम है और युगीन परिस्थितियों तथा संल्कारों ने भी इन 
घारणाग्रों के विकसित होने में योग दिया है । यदि विस्तार से दोनों ज्ञास्त्रों का अध्ययन 
किया जाय तो ऐसे बहुत स तत्व सामने आएंगे जिनम दोनों शास्त्रों का समान विश्वास है। 
काव्य रचना के तत्वों ओर उसके ढ्वेतु एवं प्रयोजन में प्राय: बहुत समानता दोनों शास्त्रों में 
मिल जायगी -- ऐसी समानताओं का रिदेंश प्रायः विद्वानों ने किया भी हूँ तथापि इसमें 
सदेह नही है कि श्रपना परिस्थितियों ओर स्थितियों के भेद से दोनों शाछ्त्रों में पर्याप्त 
अन्तर भी है । काव््यशास्त्र के निर्माण ओर उसको रचना-प्रक्रिया के विचार के लिये 
हमें उनके विभेद को लक्षित करना ही इष्ट था भी। वस्तुत: यह विभेद हृष्टिभिद का ही 
परिचायक है और सभी क्षेत्रों में लक्षित किया जा सकता है। साहित्य-शास्त्र के क्षेत्र 
में भारतीय दृष्टि विषय-प्रधान रही है और आत्मानुसंघान को ही यहां भो लक्ष्य बनाकर 
चली है । इस ग्रात्मानुसधान की राह भे भारतीय विचारक के सामने जब जेसा तत्व 
उद्घाटित हो गया, उसने उसका व्याख्यान श्रोर विश्लेषण किया । भारतीय साहित्य- 
शास्त्र की यह खोज वस्तुतः शब्दाथ-चिन्तन को दिशा मे विकसित हुई है, रचनाकार 
की मनोभूमि श्रौर समाजभूमि के संदर्भ मे विकसित नहीं हुई है । इस मागं में जंसे 
रस एवं घ्वनि-हृष्टि का उनन्‍्मीलन हुआ है, वेस ही रूपवादी हृष्ट का भ्रलंकार, रीति 
ओर वक्रोक्ति सिद्धांतों के रूप में प्रधार हुआ है। रूपवादी हृष्टि पर घ्वनिवाद ने 
श्रंकुश रखा ओर उसके अन्तगंत झ्ानेवाली तीनों प्रकार की घाराम्रों को रस, के 
प्रति समपित कर दिया । उनकी उपयोगिता रस को लेकर हो स्वीकार की गई, श्रतः 
कलावाद के अतिप्रचार से भारतीय साहित्य की रक्षा हो गई । यूरोप में जिस प्रकार 
कला को कला के लिये मान कर सिद्धांत का प्रवत्तंन हुआ और बात प्रतीकों में होने 
लगी, वैसे भारतीय काव्य का भुकाव भी कलावादी या रूपवादी प्रवृत्ति की ओर 
हुआ अवदय किन्तु उस पर रस-घ्वनि का भ्रकुश लगा रहा । घ्वनिवाद को सिद्धि इस 
बात में है कि उसने झ्राज से वर्षो पूर्व अर्थ के उन भावात्मक झौर साँकेतिक अर्थो' का 
सहज उद्घाटन कर दिया था जिस यूरोप में श्रब डॉ० रिचर्डस तया श्राग्डेल खोज रहे 


हैं शोर जिसकी चर्चा भ्रव एम्पसन ओर टिलयडं के द्वारा हो रही है । हाँ, यह अवश्य 
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स्वीकार करना होगा कि भारतीय विवेचक ने ग्र॒लंकार, घ्वनि, रस, रीति आरादि के 
भेदोपभेद खोजने में जितना परिश्रम किया और समय गँवाया, यदि उसे वह ग्रन्य 
मार्गों के अनुसंधान में लगाता तो साहित्य और झ्ञाश्त्र दोनों का हित होता। भारतीय 
साहित्यञ्ञास्‍्त्र बहुत पहले ही कुठित होगया (भले ही उसमें कबित कुछ सिद्धांतों का 
व्यवहार श्राज भी हो सकता है, किन्तु बह समय के साथ विकसित न हो सका) और 
हमारे शास्‍्त्रकरत्ता या तो श्यृगार को रसराज मानकर उसके संयोग-वियोग भेदों के 
श्रन्तगंत आने वाली विभिन्न अ्रन्तंदशाओ्ों की खोज में मटकता रहा, या नायक-नायिकाभेद 
झ्रौर पड़ऋतु वर्णात श्रादि के विस्‍्त्तार में लगा रहा । संस्कृत में ही हीन गति का प्राप्त हो 
जाने वाले इस साहित्य-शास्त्र को ग्राधुनिक भारतीय भाषा-साहित्य ने वल नहीं दिया तो 
नहीं दिया नये चिन्तन को भी बहुत दिन तक नहीं भ्रपनाया । यह तो ग्राघुनिक काल में 
श्राकर विदेशी साहित्य के सपक में नवीन मूल्यों की स्थायना हो सकी है, कितु आज भी 
साहित्यशास्त्र के स्थायित्व की बात करनेवाले मतिशालियों की कमी नहीं है । वस्तुतः 
काव्यश्षास्त्र की पूरी गतिविधि पर ध्यान दिया जाय तो स्वीकार करना होगा कि काव्य- 
शास्त्र सदेव काव्य श्रोर चिन्तन का अनुगामी होता है उसकी जीवन्तता नये मूल्यों को 
स्वीकार करने में है । न हमारे यहाँ का साहित्यशास्त्र ही और न पाश्चात्व साहित्यशास्त्र 
ही किसी एक दिन में निर्मित द्वोगया था । जो लोग काव्यशास्त्र की स्थिरता में विश्वास 
प्रकट करते हैं वे यदि नवीन मूल्यों की अ्वहेलना करके काव्यज्ञास्त्र की रक्षा करना 
चाहदे हैं तो वे यह भूल जाते हैं कि जीवन के विकास के साथ ही साहित्य श्रौर तद्विषयक 
चिन्तन का भी विकास होता है श्लौर इसी विकास की स्वीकृति में साहित्यशा सत्र का 
गौरव है । भरत से पंडितराज तक का साहित्यशञास्त्र इसी चिन्तन-विकास का ही प्रमाण 
है श्रोर वह इस बात का भी प्रमाण है कि नवीन तथ्यों की खोज साहित्यञ्ास्‍्त्र की 
सर्देव गौरव-वृद्धि करती रही है । श्रतः श्राज भी जो नवीन विचारमार्ग खुलते दिखाई दे 
रहे हैं, उनका यशथेष्ट स्वागत होना चाहिए, हाँ उनकी स्वीकृति अपने साहित्य और 
सस्कारों के निकप पर खूब ठोक बजाकर कर लेना चाहिए । साहित्यज्ञात्त्र की स्थिरता का 
यदि श्राज कोई भ्रर्थ हो सकता है ( और यदि कभी पहले भी हो सकता था ) तो इतना 
दही कि मनुष्य की भावात्मक एकता और भाषागत कतिपय विधियों में समानता और 
सावंत्रिकता का दर्शन किया जा सकता है श्रौर उसके श्राधार पर कुछ नियम निर्धारित 
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किये जा सकते हैं, यह नहीं कि नई से नई श्रभिव्यक्ति को रस की जटिल श्रोर ग्रथिल 
प्रक्रिया से या घ्वनिवाद के विभिन्न भेदों से श्रांका जाय, विभावादि की श्राचीन परिपाटी 
पर गणना कराई जाय | विज्ञान ने आज ईश्वर, राजा और प्रजा के संबंधों में ही 
परिवतंन नहीं ला दिया हैं. मनुष्य को रामसत चिन्तन और कथनप्रणाली को भी बदल 
दिया है ऐसी ध्थिति में काव्य के स्वरूप, नायक-नायिकाभेद, छनन्‍्दगरिमा और अलंकार 
रस व्यापार के प्रति पुराना मोह ही काम करता रहे, यह न उचित ही है न हितकारी 
ही । वैज्ञानिक युग ने हमारे चिन्तन को जो नई दिशाएँ दी हैं उनका साहित्यशाश्त्र में 
भी ग्रपेक्षित स्वागत होना चाहिए । 


यहां इतना ही । काव्यश्ास्त्र की ध्यिरता के सिद्धान्तों की चर्चा फिर करू गा । 
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3. 


भै 


प्रो० निर्मेल तालवार 


पिछले दृशक का हिन्दी निबंध-साहित्थ 


जम धन] 





युग वदल रहा है । परिवतंन की गति तीब्र हो गई है । उसका प्रभाव चतुदिक 
प्रकट है। विराम-स्थल टूट गए हैं, केवल नये मोड़ ही हृष्टि-पथ में बिद्छे हैं । जीवन, 
समामभ श्रीर राष्ट्र में इतनी त्वरा गति संभवत: इतिहास में कभी नहीं श्राई थी। श्राज 
शतक दशक में समाहित हो गया है । इथी गति का प्रतिविम्ब साहित्य है । इस प्रतिबिम्ब 
का मूल्यांकन करने से पूर्व विम्व के रूप को देखना भी अनिवार्य हद । 


यह युग ज्ञान और विज्ञान का है| बुद्धिवाद का है; तक श्र वितर्क का है । 
सत्य तो यह हैँ कि मानव की इसी बौद्धिक प्रवृत्ति ने गद्य को जन्म दिया है। श्राधुनिक- 
युग को गद्य-युग की संज्ञा देने का श्रौचित्य यही है कि वौद्धिक प्रवृत्तियां श्राज श्रधिक 
क्रियाशील हो रही हैं । सही अ्रथं में केवल एक सो वर्ष पूर्व खड़ी-बोली गद्य का प्रारम्भ हुआ 
था, तव मानव रुचि भावना श्रौर कल्पना को गौरा करके विचार विमर्श एवं तथ्यातथ्य 
निरूपण की श्रोर बढ़ गई थी । विज्ञान के बीज श्रंकुरित होने लगे थे, तथा विश्वासों की 
नींव ह्विल गई थी । बुद्धि ने जीवन की कोमल प्रनुभूतियों पर भी प्रइनचिक्त लगाने 
धुरू कर दिए थे; कायं-कारणा श्रखला की कड़ियों की खोज श्रनिवायं हो गई थी । 
जीवन की कोमलता चतुदिक वातावरण की मरुभूमि को उप्ण सिकता में मिट सी गई थी, 
मीरा के गीत मूक हो गए थे, मोहन की बांसुरी चुप हो गई थी ! सूर के बाल-ऊकृष्ण की 


लीला उसकी श्रधी आांखों में छिप गई श्रौर तुलसी की विनय खो गई थी युग श्रहं की 
प्रांथी में। कबीर की 'साखी! का साक्षी ग्राज नई भाव-भूमि पर पहुँच गया था | श्यगार 
की कोमल साजसज्जा भी मिट गई थी आधुनिक जीवन की कट्॒ुता, बुद्धिवाद की तीव्रता 
झ्रौर पराघीन भारत की विवश्शता में । कविता का स्वर ग्रीष्मा की कालिन्दी के समान 
मंद गति से पर अविरल बह रहा था किन्तु गद्य की सरिता पावस की गंगा के समान 
उद्दे लित गति से बढ रही थी। शिव, विष्णु और ब्रह्मा की प्रतिमाश्रों के चरणों पर 
प्रपती भावभक्ति के प्रसून अपित कर अब मानव उप झोर से उदासीन हो चुका था। वह 
देख रहा था निरनिमेष हृष्टि से नव-देवता को। उसकी वुद्धि ने महज ही उसे समझा 
दिया-- वह नवदेवता है-- मातृभूमि ! मातृभ्रूमि-देवता की झ्ारती की थाली उसके हाथ 
से गिर गई, निर्माल्य के पुष्प बिखर गए--- इसलिए कि देवता की आंखों में विवशता के 
श्रांस ये, उसके हाथ पराघीनता की प्ट खला से बंधे थे, वह वर देने में ग्रसमर्थ !! अतः 
उपासक विद्रोही बन गया। इसी विद्रोह का सूत्रपात नवोदित भारतेन्दु ने किया था ) 
बादशाह-दर्प ए” की भूमिका में वह विद्रोही कलाकार लिखता है-- '“मुसलमानी राज्य 
यदि हैजे का रोग है तो श्रंग्रेजी राज्य क्षय का ।”” क्रान्ति की ज्वाना और तीत्र हुई । 
स्वाघीनता से पूर्व तक यह स्वर विविध रूपों में प्रकट हुआ । हिन्दी के साहित्यकारों का 
कार्य विद्रोहियों का कार्य था (पराघीनता की अभिशप्त स्थिति से निकलने के लिए 
राष्ट्रीय जागरण का यज्ञ साहित्य ने श्रारम्भ किया) | यह विद्रोह कविता के रोद्र और 
वीर में समा नहीं सका था, वरन्‌ व्यंग और प्रतीक फे माध्यम से, नाटक और निबन्धों 
में प्रभिव्यक्त हुआ | श्रतः देश की गरिमा, देश की प्रकृति, देश के इतिहास ओर देश के 
भूगोल पर, देश की संस्कृति पर, दर्शन श्रौर साहित्य पर, नाटक व निवन्ध लिखकर 
मातृभूमि की वन्दना ओर स्तुति की गई । 


निवन्ध गद्य की शक्तिशाली विधा है। निबन्ध शल्द नि उपसर्ग और बघ्‌ धातु 
से बना है | नि उपसर्ग “निश्शेष रूप' श्रोर वध्‌' घातु गठन” का बोध कराता है। 
विचारों के सुगुंफित, सुनियोजित और संहिलष्ट बन्धन का नाम ही नित्रन्ध है। इसमें 
लेखक न केवल विचारों और भावों को ही व्यक्त करता है, वरन्‌ साथ साथ विशेष पद्धति 
से भी उन्हें श्रभिव्यक्त करता है, जिस पर उसके व्यक्तित्व की छाप रहती है। स्वतंत्रता, 
संक्षिस्ता और प्रसाद गुण युक्तता के साथ लेखक की तकंयुक्त मनोवृत्तियां भी निबन्ध में 
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क् 


सहज सरलता से अभिव्यक्ति पाती हैं। अश्रतः निया वह विधा है जिसमें प्रस्तावना, 
विवेचन, परिणाम ग्रौर लेखक की स्वतंत्र सम्मति व्यवस्थित भ्रोर श्रखलाबद्ध होकर 
प्रकट होती है । निबन्ध से मिलती हुई गद्य की ग्रन्य शैलियां हैं-- लेख औरौर प्रबन्ध ! 
पर ये निवंध की पर्यायवाची नहीं हैं ॥ लिपिवद्ध किसी विचार अ्रथवा भाव की ग्रभिव्यक्ति 
लेख है । निवन्ध औग्रौर प्रवन्ध शुदों में व्युत्पत्ति लम्य उतना अन्तर नहीं है जितना प्रयोग 
की दृष्टि से ग्राज स्वीकार कर लिया गया है । प्रबन्ध श्रपनी विषय वस्तु में पूर्ण रूप से 
सम्बद्ध-संडिलिष्ट होता है, वह आलोचनात्मक, गवेपषणात्मक, मौलिक सृष्टि है जो ग्राकार- 


प्रकार में निवन्ध से वृद्त्‌ है । 
है 


निवन्ध आअद्द का प्राचीनतम प्रयोग ग्रन्थ रूप सें होता था । मुद्रणा-यत्र के 
॥ आ्राविष्कार से पूर्व लेखक अपने दार्शनिक बिचारों को भोजपत्र पर लिखकर सुरक्षा के 
विचार से 'ग्रच्छी तरह बांध कर! रख देता था । यही वद्ध-संकलन निबन्ध कहलाता था। 
पर भ्राज निवन्ध गद्य की विशेष विधा है। वह लैटिन के 'एग्जीजियर' से निकले फ्रेंच के 
"ऐसाइ” तथा श्रंगरेजी के एसे? का स्वजातीय है । हिन्दी निवस्ध साहित्य के विकास का सूत्र 
प्रायः पश्चिवी साहित्य के प्रभाव में खोजा जाता है श्रौर उसकी शैलीगत विशेषताएं भी 
वहीं से निर्धारित की जाती हैं। यह एकदम ग्रसत्य न हो तो भी श्रतिशय अवच्य है । 
किसी भी साहित्य की निवन्ध-विधा उसकी विचारात्मक गाक्ति का परिचायक होती है। 
जिस प्रकार काव्य साहित्य के भावात्मक अभिमिचत का प्रमाण होता है, उप्ती प्रकार 
*४निवन्ध उसके विचारात्मक बौद्धिक परिज्ञान का । इसी लिये निबंध को साहित्य का 
सौन्दय॑ बोध नहीं अपितु उप्का मानदण्ड गिना है । लाघव श्रौर स्वारस्य के साथ 
तकंहीन दैली में सुपरिचित श्रनौपचारिक वातावरण के मध्य पाठक के साथ निवन्धकार 
एक मधुर आत्मीय भाव स्थापित कर लेता है । एक ग्रोर पाठक के साथ ग्रात्मीयता और 
दूसरी ओ्रोर वैयक्तिक स्वच्छन्दता का निर्वाह निबन्ध के ग्रतिरिक्त किसी शैली में संभव नहीं । 
निबंध शैली के निर्माता मौन्तेन ने इसीलिए लिखा है -- “लेखक की आ्रात्माभिव्यक्ति 
निवन्ध रूप में निवन्ध में ही हो सकती है ।” इसी को ग्रौर अधिक स्पष्ट करते हुए वह 
/१लिखता है -- “मैं जिसका चित्रण कर रहा हूँ वह मैं ही तो हैं ।” वेयक्तिक चित्रात्मकता का 
” निश्सन्‍्देह निबन्ध में विशेष महत्व औ्रौर स्थान है । स्वगत कथन के रूप में, संभाषण शैली 
में भ्रनोपचारिकता के साथ निवन्धकार ग्रपने विषय को स्पष्ट करता चलता है 
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स्वाघीनता के बाद साहित्यकार की योजनाएं कुछ व्यवस्थित होने लगी और नए 
ब्रयोगों के लिए उसे मुक्त अवकाश और झाकाश मिले | निवन्धकार के सामने विविध 
संदर्भ उपस्थित हुए । ग्रतः पिछले दशक के निवन्ध-साहित्य के रूप-आकार; और भाव- 
विचार में भी कुछ ग्रपनी विशेपताएं प्रस्फुटित और पल्‍लवित हुई । एक शताब्दि के 
प्रयोगों के वाद निवन्‍्ध उस मोड़ पर आ गया है जिसे गद्य की कसोटी? कहा जा सकता 
है । जहां गद्य अपने परिमाजित श्रौर परिष्कृत रूप में, प्रवाहयुक्त शेली मे विचारों ग्रोर 
भावों को ग्रभिव्यक्त करते में सकल हो नहीं समर्थ भी है, वह विधा है निवन्ध । उपन्यास , 
नाटक और कहानी ग्रादि में कहीं 'देशकाल सापेक्ष्य| भाषा है तो कहीं पात्रों के श्रनुकूल; 
कहीं ग्रांचलिक शठ्दों से च्रातावरण उपस्थित किया गया है तो कहीं पात्रों के भ्रनुसार 
बोलचाल का प्रवाह प्रस्तुत करने के लिए व्याकरण को अनावश्यक समझा गया है। पर 
निबन्ध में ये सदर प्रयोग सभव नहीं । यही कारणा है कि पिछले दशक में जहाँ नई 
कविता, नई कहानी, नाटक झ्रौर एकांकी में, नई टेकनीक, उपन्याथ में नए प्रयोग सामने 
श्राए वहीं “नए निवन्ध' की चर्चा कर्णागोचर नहीं हुई । वरन्‌ शैली की हृष्टि से निबन्ध 
के क्षेत्र में प्रौढृता प्रौर परिमार्जन परिलक्षित हुम्ना । उनकी भाषा अधिक कलात्मक और 
सुरुचिपूर्ण, सरस, प्रवाहयुक्त और प्रभावपूर्णा है। निबन्धों की प्रगति परम्परावादी झोर 
अ्परम्परावादी सभी विद्वानों के लिए समाहत है. जब कि 'नई कविता' नई कहानी ' श्रादि 
के लिए यह सत्य नहीं है । क्रेवल भाषा और शैली की दृष्टि से ही नहीं विषयवस्तु . भाव 
प्रौर विचार में भी पिछले दशक के निव-घ ग्रंधिक संहिलप्ट ग्रोर परिपक्क हुए हैं । 


का 


निबन्ध लेखन में अपेक्षित योग हूँ निवन्धकार की प्रतिभा, अनुभव झोर शिक्षा 
का | इनके कारण हो वह विषय को ग्रहण करता है उस पर चिन्तन करता हैं प्रोर 
शिल्प-विघान के द्वार! प्रस्तुत करता है । भ्रतः निबन्ध प्रौढ़ श्रोर सुशिक्षित मस्तिष्क की 
प्रभिव्यक्ति है; वह प्रयोग नहीं, सहिलष्ट योजना है। यही कारण है कि एक ओर भपने 
शिल्प-विधान में और दूसरी ओर भ्रपनी विषय-वस्तु में निवन्ध-कला का विकास पिछले- 
दर्शक से स्पष्ट परिलक्षित है। इस दशक के निब्रन्धों की शैली में नाटक की नाटकीयता, 
कहानी की तीव्रानुभूति, उपन्यास का वैशिष्ट्य, सम्भाषण की सरलता सम्पृक्त रूप पा सके ' 
हैं। विषय की दृष्टि से पिछले दशक के निबन्धों को दो श्रमुख वर्गो' में विभाजित किया. 
जा सकता है-- 
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(१) विशुद्ध साहित्यिक विषयों पर निवन्ध । 
(२) साहित्येतर विषयों पर निबन्ध । 


साहित्यिक विषयों पर निवन्ध लिखने वाले निबन्धकार भ्रधिव तर प्राध्यापक हैं । 
साहित्य के अ्रष्ययन और अध्यापन के परिणाम स्वरूप ग्रालोचनात्मक साहित्य परिपुष्ट 
हो रहा है । कोरी टीकाओओों का युग बीत गया है और कृतियों तथा कवियों के गुण दोषों 
का आकलन मात्र भी समाप्त हो गया है । आज का निवन्धकार कृति, कृतिकार अ्रधवा 
साहित्यिक सिद्धान्त पर गहराई से विचार करता है, उसका परिवेश विविधता को लेकर 
चतुदिक व्यापक ही नहीं व रव्‌ उप्तमें गहन गभीरता की हृष्टि भी स्पष्ट है । ऐसे निबन्धों में 
एक ओर मनोवैज्ञानिक हृष्टि विकसित हो रही हे तो दूसरी श्रोर ऐतिहासिक ! कृति के 
ह निर्माए में एक ओर कृतिकार के मन और मस्तिष्क का योग है तो दूसरी श्रोर उस 
वातावरण का भी, जिसमें वह रहता है । यही कारण है कि श्राज का साहित्य कालातीत 
भ्रौर इतिहासशून्य नहीं है । ग्रतः ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ही वह संदर्भ उपस्थित करता है 
जो मनोवैज्ञानिक-बोध की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। कलाकार की प्रवृत्तियों पर युग, 
समाज झौर परिवार के साथ-साथ उसकी ग्र्थ व्यवस्था का भी प्रभाव पड़ता है । निराला 
विक्षित्त हो गए, इस कट्ठु सत्य की विवेचना करने वाला आालोचक श्रथवा साहित्यिक 
निवन्धकार कवि की मनःस्थिति और उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझता है भौर 
समभाता है। रंगभूमि' का सूरदास बिना ऐतिहासिक सदर्भ के एक मिथ्या कल्पना मात्र 
ऑऔरह जायेगा, और ऐतिहासिक धष्ठभ्रूमि पर वह एक श्रमर चित्र है; सवासदन की *धुमन' की 
महत्ता का श्राधार नी वही है । श्रतः साहित्यिक विषयों के निवन्धकार में आज जो विशेष 
उदारता परिलक्षित होती है उसका एकमात्र कारंण है उसका मनोवैज्ञानिक और 
ऐतिहासिक बोध । निबन्धकार के श्रनुभव का क्षेत्र जितना विशाल होगा उतनी ही भधिक 
उसमें उदारता होगी, श्लौर विषय की गहराई में जा सकने की सामथ्यं भी भ्रधिक होगी । 


तीसरी विशेषता श्राज के साहित्यिक निबन्धकार में है उसकी शिक्षा के 

5४ ये ठुलनात्मक दृष्टि का विस्तार। श्राज का व्यक्ति श्रधिक साधन सम्पन्न है, 
४ विपुल प्रध्ययन स्रामग्री उत्ते सहज युलभ है । वह अ्रन्य भाषाओं के साहित्य से भी पहले 
के निवन्धकार की श्रपेक्ष श्रधिक परिचित है, वह तुलनात्मक अ्रष्ययन सरलता से 
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प्रस्तुत कर सकता हे ! 


उपयुक्त विवेचन के उपैरान्त हम इस निरेय पर नहीं पहुँच सकते कि आज 
का हर साहित्यिक निबन्धकार प्रतिभा सम्पन्न है, उसके अनुभव का परिवेश विराट है 
झोर उसका ज्ञान विशाल है ! झौर उसके निबन्ध उच्चकोटि के हैं ॥ 
सत्य तो यह है कि सावत-सम्पन्नता के बावजूद भी आज का निव्रंधकार उस उच्च- 
कोटि के निबंध नहीं दे रहा है, जिसे वह दे सकता है। हर प्राघ्यापक निवंधकार बन 
रहा है, पर उसके निबंध साधारण कोटि के हो रह जाते हैं। इसका कारण यह हो 
सकता है कि वह अपन साधनों का उपयोग करने का अवसर नहीं प्राप्त कर सकता ; 
अथवा वह समुचित समय ज्ञानवद्धन में देने में अ्रसमर्थ है, अथवा सामाजिक ओर 
आधिक संदर्भ उसक विचारो में व्यवधान उपस्थित कर देते है, अभ्रथवा मनोवैज्ञानिक 
बाघा उसे चिन्तन का समय नहीं देती । इसमें सदेह नहीं कि पिछले दशक का व्यक्ति 
पूबंवर्ती युग की पश्रपेक्षा: ग्रधिक मानसिक कलान्ति ( (९॥५०| 5४) ) के युग में 
जी रहा है । वह ऊसरता में विश्रान्त है, और झपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाता। 


साहित्यिक निबन्ध के क्षेत्र में श्रगश्शित निब्न्‍न्धकार आ रहे हैं। संभवतः 
कुछ निबंध तो हर प्रोफेसर ने लिखे हैं । उनके निबध मुख्यतः विद्यार्थियों के दृष्टिकोश 
से लिखे गए हैं, इसलिए अ्रधिकांश विषय ऐसे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण को सामने 
रख कर लिखे गए हैं। इस दृष्टि से निरमित निबंध-साहित्य अपने विशेष लक्ष्य के कारण 
केवल विद्यार्थियों में ही सीमित रहा है । पर श्राज साहित्यिक निबन्धकारों की ऐसी कोई 4 
विभाजन रेखा नहों खींची जा सकती कि वे साहित्यिक विषयों के भ्रतिरिक्त अन्य विषयों 
पर निबन्ध नहीं लिखते । वरन्‌ श्राज तक ही निबन्धकार साहित्यिक भ्ौर साहित्येतर 
दोनों प्रकार के निबन्ध कुशलता से लिखता है-जसे झ्राचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू 
गुलाबराय, डॉ० देवेन्द्रनाथ शर्मा आरादि | सत्य तो यह है कि साहित्यि जीवन का भ्रतिबिम्ब , 
है, इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका संबंध जीवन के साथ हो और ,वह साहित्य 
में न श्राये । 'साहित्यकः और' साहित्येतर” का वर्गीकरण श्रति स्थूल है, शोर इस हृष्टि- . 
कोण से किया गया है कि निबंध के विषयों को सहज रूप से भिन्न करके देखा जा अ< 
सके । कुछ विद्वानों ने साहित्यिक निबंधों को आलोचना, नाम भी दिया है । साहिस्येतर 


4 
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विषयों पर नित्रंध रचना में विरोध नहीं है, केवल विरोधाभास है । 


“साहित्येतर' विषयों के भ्रत॑र्गत आत्मपरक, व्यक्तिगत अनुभूतियां, अपने अनु- 
भवों की अभिव्यक्ति, 'खट्टें-मीठे! “कट्ु-मधुर ” वे सभी अनुभव हैं. जिनसे लेखक और 
उसका समाज भश्रभावित है। इन निबंधों में ग्रनन्‍्त विविधता है, जीवन-समुद्र की लहरों 
की गणाता सम्भव नहीं है, पर वे श्रगणित लहर अ्रपना अ्तित्व रखती हैं, इसमें सदेह 
नहीं । वे सब निबंध के विपय्र वन सकती हैं । विविध विषयों पर विविध रूपों ग्रौर शैलियों 
में निबंध लिखे गए हैं, ओर लिखे जा रहे है। इस विविधता को बांधने का प्रयास 
करते हुए आ्रालोचकों ने निवन्ध को कोटियां निर्बारित की हैं -- श्रालोचनात्मक, विवेच- 
नात्मक, उपदेशात्मक, कल्पनात्मक, भावात्मक, संस्मरणात्‌मक, कथातुमक, वर्णनात्मक, 
विवरणात्मक, विचारात्मक, मनोव॑ज्ञानिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, वेयक्तिक, 
कलात्मक, वंचित्र्यश्रवान, करुणा-प्रधान, हात्य-प्रधान, व्यंग-प्रधान, श्रादि आ्रादि । यह वर्गी- 
करणा कहीं शैतीगत है कहीं विपयगत और कहीं दोनों ही हृष्टियों से अपूर्ण और अ्रवंज्ञा- 
निक है | भावात्मक निवन्ध संध्मरणात्मक भी हो सकता है, कल्पनात्मक और कलात्मक भी, 
करुणा व हास्य प्रधान भी; इसी प्रकार विचार प्रधान निबंध वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, 
राजनीतिक भी हो सकता है । यह ग्रोवरलैविग जिस वर्गीकरण में हो वह वर्गीकरण 
वेज्ञानिक नहीं हो सकता । ग्रतः पिछले दशक के निवन्धों के अ्रध्ययन के उपरान्त यदि 
हम उस वैविष्य को विभाजित करना चाहें तो वह सरल नहीं है | विषय की हृष्टि से 
विचार प्रधान ओर भाव प्रधान निबंध प्रमुख हैं, एवं शेली की हृष्टि से कलात्मक एवं 
गवेषणात्मक निबन्धों की प्रघानता है । 


पिछले दद्क के निबन्ध साहित्य का शैली की हष्टि से विकास निश्चित है । पिछले 
दशक की दैलियों के कुछ उदाहरण -'“यह नहीं है कि पाश्चात्य कला में शिव की,पर- 
जन-हित की बात या मानव-कल्याण की वात सन्निहित न हो जो मौलिक श्रन्तर है, वह 
यह है कि शिव उनके यहां कला में बाहर से श्राते हैं, कला ही में उनका श्रधिष्ठान नहीं 
होता, जबकि ठीक इसके विपरीत हमारे यहां न केवल कला, बल्कि कलासृष्टि का 
अ्रधिष्ठान, मानव मन और उसका भविष्य मानव द्वारीर और उसके परिसर, इन 


कआतायन २६ 


सभी में शिव का ग्रधिष्ठान माना गया है ।/' हर 
--कला शक्ति और शिव ( श्री विद्यानिवास मिश्र ) 


“जन्म हो वसन्‍त का और उत्सव मदन देवता का । कुछ तुक नहीं मिलता | 
मेरा मन पुराने जमाने के उत्तववों को प्रत्यक्ष देखना चाहता है। पर हाय, देखना क्‍या 
संभव है ? “7 ४“ मेरा मन अवभूले इतिहास के झ्राकाश में चील की तरह मंडरा 
रहा है. कहीं चमकती चीज नजर आई नहीं कि भपाटा मारा | पर कुछ दिख नहीं रहा 
हैं| सुदूर इतिहास के कुज्मटिकाच्छन्न नभोमडल में कुछ देख लेने की आ्राशा पोसना 
ही मूर्खता है, पर ग्रादत बुरी चीज है । ग्रार्यो के साथ असुरों, दानवों और देत्यों के 
संघप से हमारा साहित्य भरा पड़ा है । रह रह कर मेरा घ्यात मनुष्य की इस अझ्भू त 


विजय-यात्रा को ओर खिचा जाता है **** 
न+आम फिर बीरा गए ( आचार्य श्री हजारी प्रसाद द्विवदो ) 


“मैं कांग्रेस-जनों की बुराई करते हुए भी गांधी जी को भांति चार आने का 
मेम्बर न होता हुआ्ना भी और लोगों के आग्रह करने पर भी गांधी टोपी को परृरणंतया न 
भ्रपनाने पर भी, श्रौर जेल जाने का प्रमाण-पत्र न प्राप्त करते हुए भी, कांग्रस के श्रादेशों 


का परम भक्त हूँ । इस बात को पिछली सरकार के सामने भी स्वीकार करने को 
तेयार था।” 


-'्रश्च ! मेरे श्रौशुन चित्त न घरो ( बाबू गुलाबराय ) 


माताभूमि नए युग की देवता है। सुन्दर संकल्प, सशवत कर्म और त्याग 
भावना जिसके लिए समर्पित हों, वही देवता है । देवता के बिना मनुष्य रह नहीं सकता । 
युग-युग में मानस लोक को भरने के लिए देवता की आ्रावश्यकता होती हैँ । देवता भी 
स॒दा एक से तेज नहीं चमकते, वे उगते और अस्त हो जाते हैं | इन्द्र अग्नि के कल्प और 
शिव-विप्णु के युग तत्कालोन मानव की सर्वोतम भाव भक्ति और सृजन शक्ति कर प्रसाद 
पाकर बीत गए ।”! 


-मात।भूमि ( डॉ० वासुदेवद् रण अग्रवाल ) 


“स्वर को कोमलता श्रथवा परुषता का स्रोत है हृदय का रस । इसमें न पाबंदी है 
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मनुष्य होने की और न नियेध है जंगली जानवर होने का | काव्य और कला का यह 
चिर उपासक मानव भी तो न सदा कोमल रहता है ग्रोर न कठोर, ग्रावेश के क्षणों में 
वह भी कठोर शब्दों और घ्वनियों का ही प्रयोग करता है । सुसंस्कृत मानव द्वारा रचे 
गए रोद्र, वीर श्रौर भयानक रस प्रधान सकल काव्य इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। तब 
कहना ही पड़ेगा कि रसोद्र क प्राणी मात्र को नैसगिक एवं चिरन्तन प्रक्रिया है।” 


“साहित्य जिज्ञाता ( श्राचाये ललिताप्रसाद सुकुल ) 


“ माक्स का थिद्धान्त साहित्य में जिस प्रकार प्रयुक्त हो रहा है, उसे प्रायः साहित्यिक 
प्रगतिवाद के नाम से पुकारते हैं । यह तो स्पष्ट है कि माक्स का यह पधिद्धांत सामाजिक 
जीवन से संवघ रखता है. कला-विवेचन से नहीं । किन्तु वर्ग-संघ्ष के प्राधार पर उसने 
जिस समाजतंत्र का निरूपण किया, वह भविष्य का इतना सुन्दर स्वप्न था कि संभवतः 
पूर्व काल की सारी सामाजिक और सांस्कृतिक योजनाएं उसके सामने फीकी जान पड़ीं ।”! 


ना नवीन यथार्थवराद ( श्राचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ) 


श्री हरिशंकर शर्मा के निबन्ध व्यग्य प्रधान हैं; जैसे-- 


“भक्तों, श्रव देर करने से काम न चलेगा | उठो, चन्दे का चमत्कार देखो, 
दिखाग्रो श्रौर विरादरी या दलवन्दी का बल बढ़ाने की तैयारी करो। तिकड़मदेव को 
पूजो श्रौर वोट नारायण की उपासना करो । बस, सारी विभूतियां तुम्हारी शरण में ग्रा 
पड़ेंगी । श्राधुनिक काल में सफलता का यही रहस्य है, यानी इस युग में घ्मं का यही 
मर्म है ।” 


० --छुदगर्जी जिन्दाबाद ( श्री हशिशुंकर शर्मा ) 


“केवल श्रनुभूति, की श्रनिवंचनीयता के कारण ही नहीं अभिव्यक्ति की विशेष 
कलाभिरुचि के कारण भी कविता में (श्रौर सीन्दय में भी श्रस्फुटता और घ्वन्यात्मकता 
ञ्रा जाती है । श्रभिव्यक्ति की यह विशेषता छायावाद में भी देखी जा सकती है । किन्तु 
कविता जब कला के द्वारा दृश्य जगत्‌ (बहिजंगत्‌) को श्रपना चित्रपट बनाती है तब 
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उसमें अ्र/फुटता और ध्वन्यात्मकता श्रधिक नहीं रहती ।” 
+परिक्रमा ( श्री शाल्तिप्रिय द्विविदी ) 


“प्रसाद और गेटे की सबसे बड़ी खूबी है कि उन्होंने मानव जीवन के किसी 
भी पहलू को अछूता नहीं छोड़ा । उनकी कृतियाँ जीवन-समष्टि के समन्वयात्मक संस्कारों 
बा भव्य समारोह हैं । उनकी हृष्टि रमणी की कोमलता और स्थुल सौंदर्य तक ही 
सीमित नहीं, वरन्‌ क्षितिज से दूर विश्व-व्यापी चेतना को स्पश॑ करती है। इन दोनों 
महाकवियों के ग्रन्थ 'फॉस्ट” और “कामायनी' क्रूर काल के भाल पर अमर सौभाग्य-बिदु- 
व॒त्‌ हैं। एक में जीवन-समष्टि का सांगोपांग पदार्थ-पाठ है तो दूसरे में उसका सारा अंश । 
एक में विरोधी तत्तत्रों का संघान है तो दूसरे झ्लात्मिक-मनोभावों को अधिकाधिक रम्य 
बनाने का उपक्रम । दोनों में चिरन्तन स्वर ग्रौर शाश्वत-संगीत सुन पड़ता है ।” 


- साहित्य दशन (श्रीमती शचीरानी गुद्ट) 


उपयुक्त उदाहरणों से एक प्रोर शैली का वैशिष्ट्य दूसरी ओर विषयों की 
विविधता का ग्राभास सहज ही हो जाता है । पिछले दशक के प्रमुख निबन्धकारों का 
संक्षिप्त और साधारण परिचय भी स्वतंत्र लेख की अपेक्षा करता है। इस निबन्ध में 
केवल पिछले दशक के प्रसिद्र निवन्धकारों के नामों का अंकन मात्र करके ही सन्‍्तोष 


करना होगा । 
पिछले दशक के प्रमुख निबन्धकार 
स्व० बाबू गुलावराय सस्‍्व० ग्राचायं ललिताप्रसाद सुकुल 
स्व० नलिन विलोचन शर्मा ग्राचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी 
आ्राचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी डा० रामविलास हार्मा 
डा० नगेन्द्र श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी 
श्रीमती दाची रानी गुट डा» देवेन्द्रनाय छर्मा 
डा० वासुदेवशररणा श्रग्न गल श्री रामवृक्ष वेनीपुरी 
श्री रामघधारोी सिंह (दिनकर! श्री प्रभाकर माचवे 
श्री विद्यानिवाध मिश्र श्री जेनेन््र कुमार 
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५ 


डा० भागी रथ मिश्र डा० बलदेव प्रसाद मिश्र 


डा० कन्हैयालाल सहल डा० गणापतिचन्द्र गुप्त 

श्री राजनाथ शर्मा श्री हरिशंकर शर्मा 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन श्री भदन्‍्त आनन्द कौशल्यायन 
श्री प्रकाशजन्द्र गुप्त डा० रघुवीरसिह 

श्री चतुरसेन ज्ञास्त्री श्री माखन लाल चतुर्वेदी 

श्री लक्ष्मीनारायण सुधांशु श्री थिवदानसिह चौद्वान 

डा० सरनामसिह “अरुण डा० देवराज उपाध्याय 


उपयु क्त निबन्धकारों का अ्रध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि साहि- 
त्यिक निबन्ध विद्याथियों के लाभ को हृष्टि में रखकर लिखे गए हैं। और श्रन्य निबन्धों 
में मतोवैज्ञानिक-बोध एवं आत्मपरक अनुभूति की व्यापकता है । व्यक्तिगत निवन्धों की 
शैली विकसित हो रही है | इस्त कोटि के निबन्ध्रों में लेखक का सम्पूर्ण व्यक्तित्व संबद्ध 
होता है । ग्राचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के छाद्दों में -- व्यक्तिगत निवध का लेखक किसी 
एक विषय को छेड़ता है, किस्तु जिस प्रकार वीणा के एक तार को छेड़ने से बावी सभी 
तार स्वय भंकृत हो उठते हैं, उसी प्रकार उस विषय को छूते ही लेखक की चित्त-भूमि 
पर वधे हुए सेकड़ों विचार बज उठते हैं । इसीलिए लेखक जितना ही वहुश्रुत और सहृदय 
होगा निवन्ध उतना ही प्रेरक और सरस होगा ।” इस कोटि के निवन्धकार हिन्दी में 
बहुत नहीं हैं पर पिछले दशक में श्रनेक निवनन्‍्ध इस प्रकार के लिखे गए हैं--प्राचार्य 
हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल! में आ्राचायं ललिताप्रसाद सुकुल के “इनसे” 
में, बाबू गुलावराय के "मेरे निवन्ध' में तथा श्री विद्यानिवास मिश्र के "तुम चंदन हम 
पानी', “कदम की फूली डाल” और 'आ्रांगन का पंछी' श्रोर 'बनजारामन” के अ्रनेक निबन्ध 
इस कोटि के हैं। ये सरस और कलात्मक हैं । 


निबन्धों के क्षीपंकों की श्रोर भी पिछले दशक के निवन्धकारों का ध्यान गया 
है। वे ग्राकर्षक शीषंक देने लगे हैं । वाबू गुलावराय के 'हाथ भारि के चले जुआरी? 
अरभु ! मेरे श्रोगुन चित्त न घारो!; श्राचायय हजारी भ्रसाद द्विवेदी के श्रशोक के फूल”, “प्राम 
फिर बौरा गए; श्री दिनकर के अ्र्धनारीश्वर” श्रौर “नीम के पत्ते” आचार्य ललिताप्रसाद 
सुकुल 'देखकर तस्वीरे यूसुफ कह दिया कुछ भी नहीं,” “मेरी सादगी देख क्या चाहता 
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है !” तथा “इनके” ग्रन्य निवन्ध, डा० रामकुमतार वर्मा के “मैं व्यापारी बन गया', 'आांसुप्रों 
की विजय” आदि इसके प्रमाण हैं । 


पिछले दशक के निवन्ध-साहित्य पर विहंगम दृष्टि डालने के उपरान्त हमें 
झ्रालोचकों के मत पर भी ध्यान देना होगा । आ्राथुनिक साहित्य के समोक्षकों का यह 
मत है कि पिछली दो दक्शाब्दियों से साहित्य का बौद्धिकरण किया जा रहा है; गद्य 
हो या पद्य, आज साहित्य विशुद्ध भावात्मक प्रक्रिया न रहकर एक वोडढ्िक प्रतिक्रिया 
भी वन गया है। इस नाते यह सहज निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन 
दछ्शाब्दियों में ग्रपने वौद्धिक परिवेश के कारण साहित्य में प्रवुद्ध निबन्ध रचना भी 
प्रचुर प्रमाण में होनी चाहिये । परन्तु यह वश्तुतः सत्य नहीं है । यह हिन्दी या भारतीय 
साहित्य के लिए ही नहीं परन्तु अन्तरराष्ट्रीय साहित्य के लिए भी सत्य है । 
प्रग्रेजी साहित्य में जिस तीव्रता से निबंध का ह्वास हुआ वह साहित्यालोचकों 
के लिए एक चिन्तनीय विषय है। पर क्‍या पिछले दछ्क में हिन्दी निबन्ध 
साहित्य का हास हुग्रा है? हम निद्चित रूप से कह सकते हैं-नहीं । पर 
साथ ही दस सत्य को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि साधन-सम्पन्न 
युग में जिस कोटि और जिध्ष परिमाण में निबन्ध रचना आवश्यक थी, वह नहीं हुई ! 
हमें विश्वास है, प्रानेवाले ददाक में यह प्रभाव पूर्ण हो जायेगा, भौरद उपयोगितावाद का 
मोह छोड़कर स्वतत्र रूप से निबन्ध रचना हो सकेगी । निबघ-कला का विकास युग की 
मांग है, उसे पूर्ण होना ही चाहिये । 


शेड वातायन 


डॉ० पवन कुमार मिश्र 


; हिन्दी नाटक: एक मूल्यांकन (१९५२ से१९६२ 
ंा/:/अथ््पप:/आअआअपमभप्+ंतन-+त+तन्‍तत ७ 





नाटक मुख्य रूप से हृश्य काव्य है जिसका अर्थ सहज रूप में यह है कि साहित्य 
की यह विधा हृश्य श्रौर काव्य दोनों विशेषताओं से विभूषित है । नाटक को केवल पाठ्य 
मानना किसी भी हृष्टि से समीचीन नहीं कहा जा सकता है । श्रपनी उपयुक्त दोनों 
विशेषताश्रों के कारण ही नाटक साहित्य की श्रेष्ठतम विधा का स्थान ग्रहणा करता है । 
प्रभिनेयता नाटक का सहज गुरा हूँ जिसके श्रभाव में नाटक कान्तिहीन हो जाता है । 


संस्कृतकाल से लगाकर वर्तमान युग तक के रगमंच का इतिहास बड़ा पेचीदा 
प्रोर चकरदार हैं । रंगमंच श्रौर नाटक का भ्रापसी सम्बन्ध भी वड़ा घनिष्ठ है । वस्तुत: 
नाटक की सफलता की कसौटी रंगमंच है, तथा रंगमंच का निर्माण युग विशेष की 
रुचि श्रोर तत्कालीन श्राथिक अ्रवह्था के भाधार पर होता हूँ । रंगमंच के व्यवश्थापकों एव 
कलाकारों को नाट्य रचना के साहित्यिक एवं कलागत मूल्य के साथ साथ रगमंच के 
संध्थापकों की रुचि का भी ध्यान रखना पड़ता है श्रतएवं नाटक का स्वरूप प्रत्येक युग में 
परिवर्तित होता रहता हूं। रंगमच एक कलात्मक संस्था है । रंगमंच भ्रभिनेता, मच सज्जा, 
संगीत, प्रकाथ तथा अश्रन्य कलाओओों का मात्र मिश्रण नहीं है । रंगमच स्वयं एक स्वायत्त 
मोलिक कला है जिसकी श्रपनी रवततन्र सत्ता है । 


जज 


नाटकों का महत्व केवल उपन्यास के समान पढ़न तक ही नहीं है वरन्‌ सावंजनिक 


अभिनय करने में हे, तथा रंगमंच टोा वह माध्यम हे जिसके द्वारा नाटककार अपनी 
बात सामान्य जनता तक अति प्रभावशाली ढंग से पहुँचा सकता है। प्रसिद्ध नाटककार 
जाजं बर्नाड शा ने एक बार नाटकों को उत्पत्ति के विषय में अपना मत प्रकट करते हुए 
कहा था-- नाटक हमारी दो उद्दाम श्रवृत्तियों के सम्मेलन से पैदा हुग्रा है-- नृत्य देखने 
की प्रवृत्ति और कहानी सुनने की प्रवृत्ति ।/ इस उक्ति में पूर्णाता लाने के लिए अपने देश 
के संगीत को इसके साथ समाविष्ट करने की आवश्यकता प्रतीत होतो है । तभी भारतीय 
नांटक का पूर्णा रूप सामने स्पष्ट हो सकता है । 


रंगमंच के दो प्रमुख रूप हैं। एक लोकमंच और दूसरा नागरमंच । लोकमंच 
की धारा बड़ी महत्वपूर्णा है और उसने अनादिकाल से ग्राज तक भारतीय जनमानस को 
तृप्ति प्रदाता की है। डा० सुरेश अ्रवस्थी ने एक स्थान पर लिखा है -- ' लोक नाटक 
प्रत्येक देश की परम्परागत संस्कृति का अ्रत्यत समृद्ध एवं गहराई तक पहुँचा हुआ्रा भ्रंग होता 
है। नृत्य और संगीत की ही भाँति लोक साहित्य की इस शाखा में भी राष्ट्रीय प्रतिभा 
की वास्तविक भाँकी मिलती है, विभिन्न सांस्कृतिक रूपों वाले भारतवर्ष में लोक की 
कलात्मक अभिव्यक्ति के इस स्वरूप को विस्तृत क्षेत्र मिला है। हमारे देश में भ्रनन्त 
नाटक साहित्य है जो एक ओर तो विविध जाति एवं चरित्र गत विशेषताओं की हृष्टि 
से श्रोर दूसरी झ्लोर स्रोन्द्यंगत श्राकषंण तथा कलात्मक दृष्टि से श्रत्यन्त समृद्ध है। चाहे 
कोई उत्सव हो या त्यौहार हो या जन जोवन की अन्य सामान्य घटनाएँ, कोई न कोई नास्य 
प्रदर्श हो ही जाता है जिसमें कि गीत नृत्य पुराण प्रसंग और कथा सभी परस्पर सम्बद्ध 
हो । जनता का जीवन तथा उसको चेतना का अभिन्न भंग यह नाटक प्रकृति की 
प्रतिच्छवि के समान है ।” लोकनाटकों के लिए विषय चयन की कोई कठिनाई उपस्थित नहीं 
होती है | विभिन्न पुराण, किम्वदन्तिर्यां, कथाएँ, ग्रंथ आदि की गंगा इन नाटक लेखकों 
को स्वच्छ, शुद्ध, शीतल झौर निमंल नीर प्रदान करतो है, लोकमंच वश्तुतः देश के जन 
जीवन की सांस्कृतिक चेतना का प्रतिरूप होता है। लोकमंच अतिप्रचोनकाल से श्राज 
तक किसी न किसी रूप में जन-मानप्त में विद्यमान है । 


. नागर-मंच्र की घारा के प्रवाह ने समयानुसार कई नये मोड़ लिए हैं जब कि 
लोकमंच की सरलता में किसी प्रकार का विशेष परिवतंन परिलक्षित नहीं होता है । 
नागरमंच का अम्युदय लोकमंच से प्रेरणा श्राप्त कर ही हुआ है; उस रूप में लोकमंच 
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नागरमंच का जनक है । 


अपने देश के रंगमच को गति बड़ी पेचीदा रहो दे । संस्कृतकालोीन नागरमंच 
_ के रूप का सही-सही ज्ञान भरत नास्यशास्त्र से होता है । यह मंच उत्कृष्टता की सीमा 
तक पहुँच चुका था। इस मच पर सस्कृत के सभी प्रकार के नाटकों का प्रभिनय हुआ 
है। मुगलकाल में नागरमंच की घारा लुप्तश्राव: ही हो गई। नवाब वाजिदग्नली शाह ने 
इसे पुनर्जीवन प्रदान किया । इन्होंने अभिनय के लिए 'रहसखाने' बनवाए । 
अग्रेजों के आगमन से उनका प्रभाव इस देश के मंच पर हुआ । उनकी नकल 
पर इस देश में कई थियेटरों का निर्माण हुम्ना जिनमें श्रंग्रेजी नाटकों का ही 
अभिनय होता था। रगमच की दिद्दया में पारसी रगमच' की विशिष्टता और उसके 
$ महत्व को भुलाया जाना असम्भव है । अग्न॑ंजी क॑ मच तथा लोकमंच से प्रेरणा प्राप्त 
कर इस मच का उदय हुश्रा और हिन्दी नाटकों के क्षेत्र मे इसने क्रांति का शख फूंक 
दिया । यह मंच हिन्दी, उदू और गुजराती की सम्मिलित निधि रहा है । करीब ५० 
वर्षो तक इध्ष मंच ने इस देश की बड़ी सेवा की है । जहां एक ओर इसके नाटक-लेखकों 
द्वारा हिन्दी साहित्य के भंडार को समृद्धि प्रदान की गई वहीं दूसरी श्रोर इसने जन समाज 
की प्राकांक्षात्रों को तृप्ति श्रदान की तथा प्रभिनय के द्वारा देश विदेश मे कीति भी भ्रजित 
की । इतना होने पर भी हिन्दी के विद्वद्‌ समाज ने सर्देव इसका तिरस्कार ही किया यहाँ 
तक कि एक युग ऐसा भी आ्रागया जब बिना सोचे सममे इस मंच को गालियां देना एक 
४फेशन हो गया । हिन्दी में आ्राज भी रगमंच का अभाव है । यह प्रश्न भी बार बार उठ 
खड़ा होता है कि हिन्दी में रंगमच का प्रभाव क्यों है ? मेरी समभ में हिन्दी के रगमच 
के श्रभाव का मूल कारण हिन्दी के उस काल के विद्वानों की वह घृणा है जिसने श्रपने ही 
श्रद्ध को सर्देव उपेक्षा श्रोर हीन दृष्टि से देखा है । न।टक के अ्रतिरिक्त साहित्य की अन्य 
सभी विधाश्रों में भावचित्र को काल्पनिक नेत्रों के सम्मुख रखकर ही अश्रभाता कृति का 
ग्रास्थाद ले सकता हूँ किन्तु नाटक को रंगमंच पर अभिनीत देखते हुए प्रभाता के मन में 
भाव सत्वर सवेद्य हो उठता है श्रोर रसास्वादन सुलभ होता है । मात्र उच्चारण की 
भाषा द्वारा भाव सम्यक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि मात्र भाषा भाव 
व्यक्त करने में असम्पूर्णा और अक्षम हैँ । भाषा के सहित इगित और भगिमा का सायुज्ज 
उसकी पूर्णता का श्रेरक हूँ इसीलिए हृदय नाटक तथा रंगमंच का विशेष महत्व हैं । 


कप 
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इसके पूर्व मैं उल्लेख कर चुका हूँ कि लोकमंच की धारा वर्तमान युग तक किसी 
न किसी रूप में प्रवाहमान है । इस मंच पर श्राज भी नोटेंकी, स्‍्वांग, भगत, रामलीला, 
रासलीला, कठपुतली ग्रादि अपना अ्ररितत्व बनाए हुए है पर इन मंच की ओर भो हमारे 
देश का पढा लिखा प्पने आपको सम्य ग्रौर सुशिक्षित माननेवाला हृदय जागरूक नहीं है । न्र 
बदलते हुए युग ने लोकमंच को स्पर्श नही किया है तथा शिष्ट (शिक्षित) जन समुदाय 
इसे अ्वहेलना की हृष्टि से देखने का अभ्यस्त होता जा रहा है फलतः यह ग्रामवासी 
बनकर अपना जीवन एकांतिक ही व्यतीत कर रहा है । 'ग्राम' भी धीरे धीरे शहरों की 
लपट से भुलसने लग गए है श्रोर उनकी श्रद्धा भी स्खलित होती सी प्रतीत होने लगी है 
इसका प्रभाव लोकमच पर विपादपूर् हृष्टिगोचर होता है । फलतः इसका स्वरूप 
संकुचित होता जा रहा है। सिनेमा का व्यापक प्रभाव भी अपने विप बुभे दाँतों से इसे 
दंशन कर रहा है, सिनेमा का प्रचंड वेभव मनोरंजन की चाह तो पूरा करता है, 
परन्तु संस्कारों के भार से दब्री और भूली सी अभिनयात्मक श्रादिम प्रवृत्ति को न तो 
पूर्णा ग्रवसर प्रदान करता है और न दर्शकों को ग्रभिनेताओं के मायावी लोक में प्रपनी 
हस्ती खो देने का निमत्रण देता है। सिनेमा के पर्दे पर चलती फिरती और जादुगरी से 
बोलने वालो मूर्तियों से प्रदर्शत के समय रागात्मक संबन्ध स्थापित होना उतना ही 
दुमर है जितना किसी स्वप्न सुन्दरी से नाता जुड़ना । 


हम लोकमंच से प्रेरणा ग्रहएा कर ही प्रपने अनुरूप रंगमंच का निर्माण क्र 
सकते हैं. पर इसके लिए उस लोक रुचि की मांग को समभना होगा जिसके सहारे भ्रव ० 
तक भी नौटेंक़ी पार्टियाँ श्र मडलियाँ जोवित हैं; हिन्दी के सुधी और ममंज्ञ विद्वानों ने 
इस झ्रोर पूर्ण ईमानदारी प्लौर निष्ठा से भ्रवतक विचार नहीं किया है । डा० जगदोीदचन्द्र 
माथुर ही एकमात्र ऐसे विद्वान दिखाई पड़ते है जो इकक्ने साथ प्रात्मसाक्षात्कार कर पाए 
है। यहां उनके शब्दों को उद्घूत करना अ्रधिक उपयुक्त होगा । ''छः सात वर्ष हुए बिहार 
के एक साधारण ग्राम में दोरा करते समय मुझे उस गांव की हो एक मंडली द्वारा प्रस्तुत 
किया गया नाटक देखने का ग्रवसर मिला । ठठ के ठठ पुरुष और नारी जमा थे । स्टेज के 
नाम पर एक चौको । एक ढोलकवाला था। अभिनेता कुल चार पांच। दर्शक तोनों 
तरफ | न कोई पर्दा, न कोई विशेष सजावट | नाटक का नाम था 'जालिमसिंह” जो 
उत्तरी बिहार में खासा प्रसिद्ध है। प्रभिनय में कोई विशेष कला नहीं थी । कहानी प्रच्छी 
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होते हुए भी उसमें कई अ्रइलील अंश थे । लेकिन मुझे लगा जैसे उस नाटक के खेलतनेवालों 
झौर चारों ओर उमड़नेवाली जनता में एक सशयहीन आ्रात्मीयता हो, जिसका मैं अंग 
नहीं वन सका । उसके बाद बिहारी और पूर्वी यू० पी० के भोजवुर इलाके के लोकत्रिय 
:” कलाकार भिखारी ठाकुर के विषय में बहुत कुछ सुनकर और उनके विदेसिया के नाम 
पर जुट पड़नेवाली जनता की मनोव्रत्ति का अध्ययन कर मैं इथ्न निष्कर्ष पर पहुँचा हें कि 
देहाती रंगमंच उन ग्रादिम अ्रभिनयात्मक इच्छाश्रों की ग्रभिव्यंजना है जिसके वल पर ही 
सिनेमा के तीकब्र प्रचार के बावजूद रंगमंच अ्रपना ग्रश्तित्व कायम रख सकता है | देहाती 
रगमच की बुनियाद में ग्रभिनेता और दर्शक के बीच वही तदात्मायता है जिसका जिक्र मैं 
ऊपर कर श्राया हूं। यह तभी संभव हो सकता है जब नाटक मंडली के अभिनेता और 
पे प्रबन्धक, देहाती जनता की रुचि और मांग का अध्ययन करें । उनकी तथाकथित 
प्रब्लीलता या वेरोक रसानृभूति से नाक भौं सिकोड़े औ्रौर उच्चस्‍्तर से आ्राविभू त हो ने 
वाले उपदेशक की भांति, नीति श्रथवा उद्धार की भड़ी त लगाएँ और न झ्राथिक शोषण 
का जड़ोन्मूल करने के लिए जनता की भावोद्र लित करने की ग्राशा करें यह तो प्रघानतः 
मनो रजन का क्षेत्र हैं । इसे परिमाजित करने का एक ही मार्ग हैं, यानी जो मनोरंजन 
भोंडा है उप्ते सुन्दर और कलपूण्ण बनाया जाय ।” इस विचार सरणि के आधार पर 
विचार करने से यह निष्कपं प्राप्त होता है कि पारसो रंगमंच में भी जिस सुधार की 
अ्रपेक्षा थी वह सुघी- जनों से उस में न हो सका । “पारसी रंगमंच' के भोंडेपन को दूर 
कर यदि उसे स्थाई रगमंच का स्वरूप प्रदान करने का प्रयत्न किया गया होता तो आज 
शक रंगमंच का अमाव जो_ कांटे की तरह खटकता है दूर होगया होता । संस्कृत के मंच 
के प्रंतर्धान होने के पश्चात श्रोर नांदी तथा सूत्रधार को वहिष्कृत कर देने के बाद यही 
मंच उस खाई को पाट सकता था। इसकी कुछ वुराइयों अ्रववा खामियों से हिन्दी क्षेत्र 
एकदम बौखला उठा श्रौर उसने नए मंच की स्थापना का बीजा उठाया । फलतः इसी 
की प्रतिक्रिया पर श्रव्यवसायी कम्पनी की स्थापना की गई पर इसकी जीवन यात्रा 
श्रल्पकालीन ही रही । पारसी रंगमंच का परिष्कृत रूप 'प्रथ्वी थियेटसं' में दीक्ष पड़ा था 


पर वह भी श्रब प्रस्त ही हो चुका है । 
ध्१७ 
रंगमंच के ग्रभाव का श्रसर नाट्य रचना पर भी पड़ता है| वर्तमानकाल के 


कई नाटकों की रचना इसीलिए 'फिल्मी फामू ले! पर की गई है। श्रव तो ले देकर स्कूलों 


वातायन ३े६ 


क्रोर कालेजों में ही रंगमंच सिमिटकर जा पहुँचा है, जहाँ वर्ष में एक दो बार उत्पव 
सम रोहों में नाटकों का और वह भी केवल एकांकियों का प्रदर्शन होता है। स्कूलों और 
कानेजों का यह मंच एक प्रकार से क्रूड ग्रथवा अनगढ़ ही कहा जाना चाहिए । विभिन्न | 
मंचों से सार ग्रहण कर नवीन मंच की स्थापना इस युग का विश्येष कतंव्य है। पर इस 
रंगमंच की स्थापना कंसे हो सकेगी ? इस देश के वातावरण और सस्कार के भ्ननुरूप 
जिस रंगमंच की स्थापना की जानी श्रनिवार्य है वह हमारे देश की संस्कृति की अन्‍्तः- 
सलिला को उपेक्षित कर कभी भी स्थाई रूप नहीं ले सकेगा । संस्कृत के रंगमंच की 
कमनीयता, उसका सुरम्य वातावरणा, हमारे देश के रंगमंच के लिए वांछनीय हैं । 
रंगशाला की सजावट, संगीत श्रीर नृत्य का प्रचुर प्रयोग इन सभी विषयों पर 
संस्कृत रंगमंच की विशिष्ट धरो हर है । पाश्चात्य अ्रनुकरण पर कृत्रिम साधनों का 
सहारा लेकर, अथवा प्रतीकवाद का दामन पकड़कर जिस ताश के महल का निर्माण _ 
किया जावेगा उसकी सीमा नगरों तक ही रहेगी और नगरों में भी एक विशेष वर्ग ही 
उसमें श्रभिरचि ले सकेगा भ्रतएव वह इस देश को मान्य नहीं होगा और कभी भी ढह 
पड़ेगा । रंगमंच की यदि पुनः प्राणप्रतिष्ठा करनी है तो संस्कृत रंगमंच की ललित 
रंगपीठ, सरस स्वाभाविकता ओ्रोर शाघ्त्रोक्त मुद्राग्रों तथा भाव भगिमाग्रों से भरे पूरे 
अभिनय को ही अ्रपनाना होगा। इसका यह श्रर्थ नहीं है कि रंगमंच पहले बने झ्रोर 
नाटक की रचना बाद में हो वस्तुतः दोनों ही सहघर्मा हैं । 


आलोच्यकाल के नाटकों में पद्चिवम का प्रभाव अधिक मात्रा में पड़ा है । यहां तक ... 
कि पदिचिम के वादों से प्रभावित होकर उनकी अन्घाघुन्घ नकल पर भी नाटक लिखे गए 
हैं। श्रस्तित्ववादी नाटकों का श्रीगऐेश भी हिन्दी में हो चुका है। सामाजिक और प्रतीक- 
वादी नाटक तो लिखे ही ज़ा रहे हैं । संस्कृत के नाटकों की शैली का भी पूर्ण परित्याग 
कर दिया गया है । सूत्रधार श्रादि को नाटकों से निष्कासित ही कर दिया गया है। वैसे 
तो सूत्रधार की योजना संस्कृत नाटकों में 'प्रावरणा भंग” के लिए होती थी । उसका स्थान 
रिक्त ही है | सूत्रधार भ्रोर विष्कंभक को यदि यूनानी कोरस पद्धति में ढालकर एक 
नवीन प्रकार के रंगनायक की सृष्टि की जा सके, जो यवनिका और पर्दों के बिना ही रे 
नाटक की पृष्ठभूमि ओर भिन्न भ्रंकों का एक दूसरे से संबन्ध श्रकाशित कर सके तो " 
सूत्रधार के अभाव को पूति हो सकतो है। 


० वातायन 


नाटकों की कथावस्तु में भी आलोच्यवाल में विविधता हृष्टिगोचर 
होती है । समस्यामूलक ग्रोर यथाथथंवादी नाटकों की रचना भी इस काल में हुई है । कुछ 
समस्‍्यामूलक नांटक प्रचार की लपेट में आर गए हैं और फलत: उनकी ग्रात्मा क्षयग्रसित 
हो गई है | पश्चिमी नाटककारों विशेषकर इब्सन और शा ने आ्राधुनिक युग के नाटककारों 
को बहुत प्रभावित किया है किन्तु श्ञा अयवा इठ्मन जेसा मेथावी व्यक्तित्व हिन्दी में 
श्रभी तक पैदा नहीं हुआ है | ग्रंत्ाघु व नकल नकल ही रहेगी उसमें रस का संचार नहीं 
हो सकता है । समस्याम्‌लक नाटकों में भी कला का होना ग्रावश्यक है । मात्र ययाथथ॑ 
का प्रदर्शन साहित्य नहीं है यथार्थ का कलात्मक उद्घाटन ही साहित्य है। नवीनता की 
भोंक से कुठित और वाद से ग्रस्त रचना किसी ठिकाने की नहीं हो सकती है । मौलिकता 
का मोह और नवीनता का श्रदर्शन जब व्यसन का रूप घारणकर साहित्य में अ्रवतरित 
होने लगता है तब साहित्य का वह रूप भ्रष्ट ही होता है उच्चकोटि का नहीं । हिन्दी 


नाटकों में यह रोग भ्रव श्रधिक घर करने लगा है । 


विछले दशक में नाटकों को रचना प्रचुर परिमाण में की गई है। किन्तु 
ऐसे नाटकों की संख्या नगण्य-सी है जिसने जनमानस को आ्रान्दोलित कर तृप्ति प्रदान की 
हो । श्रेष्ठ नाटकों की संख्या इनी गिनी ही रही है । नाटकों में ऐतिहासिक, सामाजिक, 
जासू मी, मनोवैज्ञानिक, यथाथंवादी, प्रतीकवादी, अरध्तित्ववादी ग्रादि सभी प्रकार के 
नाटकों की रचना की गई है । 'फिल्मी फामू ले” पर लिखे गए नाटकों की संख्या भी श्रच्छी 
खासी है पर सर्वाधिक नाटकों की संख्या ऐतिहासिक और पौराणिक ही रही है यहाँ तक 
कि पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र भी समस्यापूलक नाटकों का बेरा तोड़कर ऐतिहासिक नाथ्क 
ही लिखने लग गए हैं । पुराने खेमे के नाटककार अभी भी अपने ढंग से सतत क्रियाशील 
दिखाई पढ़ते हैं जिनमें स्वंश्री डॉ० रामकुमार वर्मा, हरिक्ृष्ण प्रेमी, अश्क, उदयशंकर भट्ट 
ग्रादि उल्लेखनीय हैं । 


डा० रामकुमार वर्मा साहित्यकार ही नहीं समर्थ ग्रालोचक भी हैं । उनमें सर्जक 
श्रौर श्रालोचक का सुन्दर समन्वय है । उनके नाटकों की भूमिका में भो उनकी अ्रपनी 
स्थापनाएँ भी हैं । उनके श्रनुसार नाटक जीवन की प्रभावपूर्ण अनुकऊृति है चाहे वह 
वर्तमान रूप हो अ्रथवा श्रतीत के स्वशिम प्रृष्ठों से लिया गया हो। नाटककार की 
सफलता इसी में है कि वह दर्शकों और श्रोताग्रों के सम्पुख तत्कालीन जीवन का सजीव 


वातायन १ 


चित्र उपस्यित कर सके । श्रोता या दर्शक कुछ समय तक समभाने लगें कि वे किसी के 
जीवन की सच्ची घटना देख रहे है । जिस प्रासाद या कक्ष में सच्ची घटना घटित हो 
रही है उसकी दीवार हटा दी गई है ्यौर हम व्यक्ति, घटना और परिष्विति को प्रत्यक्ष 
देख रहे हैं । वर्माजी एकांकीकार भी हैं | पर उतके पर्गा नाटक ग्रधिकतर ऐतिहासिक ही 
हैं ॥ ऐतिहासिक नाटक लिखते समय नाटककार को ग्रत्यचिक सूकबूक झौर सतकंता से 
कार्य करना ग्रनिवायं होता है | साहित्यकार कोरा इतिहासकार नहीं होता उमे ऐतिहासिक 
सत्य में कला की प्राणाप्रतिप्ठा करनी होती है । ऐतिहासिक सत्य को प्रखर बनाने में 
कल्पना का योगदात बड़ा महत्वपूर्णा होता है । डा» रामकुमार वर्मा ने अपने नाटकों में 
पात्रों के मनोविज्ञान” की ओर विद्येप ध्यान दिया है मनोविज्ञान का प्रवेश (इस रूप में) 
वे पश्चिम की देत मानते हैं । पर यह कहना तकंसगत प्रतीत नहीं होता है। संस्कृत- 
साहित्य में भी 'चिस्तन ग्रौर मनोविज्ञान' नाटकों में बराबर देखा जा सकता है। एक 
प्रशत यह भी उपस्थित होता है कि क्या मनोवैज्ञानिक और चिन्तनपूर्णा! नाटक 
अभिनेयता की दृष्टि से हीन कोटि के होदे हैं ? वस्तुतः ऐसे नाटकों का प्रदर्शन भी सफलता 
पूर्वक किया जा सकता है । पश्चिम के इस श्रेणी के नाटक तो प्राय: अभिनेय ही हैं। 
इब्सन, शा, और यू-जीन-ग्रो नील के नाटक इसके प्रमाण हैं । यह बात दूसरी है कि 
पाठक इन्हें पढ़कर भी ग्रानंद पा सकता है । यह मैं पहले ही संकेत कर चुका हैँ कि नाटक 
साहित्य का वह श्र प्ठतम रूप है जिममें हृश्य और :त्य दोनों विशेषताएँ सन्निहित हैं । 
साहित्य का रूप होने से नाटक का माध्यम भी मूलतः शब्द ही है । मेरे ग्रल्प अ्रभिमत से 
नाटकों का पाठ्य और हृदय विभाजन मुल-भूत त्रूटि है। यदि इन दोनों का समस्वय लेलक करने 
यें श्रसमर्थ है तो उसे साहित्य के अन्य रूपों करे क्षेत्र में ग्रपनी लेखनी को कष्ट देना 
प्रधिक उपयुक्त है। रंगमंच भी ग्रपरिवर्तशील संस्था नहीं है, उसमें भी नाटक के अनुरूप 
प्रवतरित होने की क्षमता होनी चाहिए । यदि पाठ्य-नाटक केवल संवाद शैली में रचित 
उपन्यास है तो उसे उपन्यास-संज्ञा से ग्रभिहित करना ही श्रेयस्कर होगा । 


प्राचीन भारतीय मनीषियों ने साहित्य के क्षेत्र में रस की महत्ता प्रतिपादित की 
है । वर्तमान काल में पह कहा जाने लगा है कि इस का स्थान मनोविज्ञान ने ले लिया 
है जो उचित नहीं है । 


पिछले दक्षक में डा» रामकुमार वर्मा के तोन नाटक प्रकाशित हुए । इनमें '“कला 


४२ वातायन 


और क्ृपाण ” में उदयन के बोद्धवर्म में दीक्षित होने की कथा है। नाटक को परिणति करण 
रस में हुई है तथा इसमें लेखक का विप त्जन के साय साय 'अ्रद्सा की हिंसा' पर 
विजय दिखला कर मानवता को संदेश भी देना ह। विजय पर्व (१६५८; अश्योक के 
जीवन से सबंधित है । इममें ऐतिहासिक यवाथ्व॑ की पूरी रक्षा की गई है। किंग का 
युद्ध इतिहास की बड़ी मार्मिक घटना हे जिसका चित्रण इसपे बड़े अ्रभावगालोी ढगस 

है । नाना फड़नवीस (१६६३) वर्मा जी वी नवीन रचना है; नाना फड़नवीस 
भारतीय इतिहास का ज्वाज्यल्यमान नक्षत्र है। इस नाटक # पात्रों के आंतरिक संघपं 
का चित्रण उत्कृष्ट रुप में हुश्ना है। लेखक के स्त्रयं के शब्दों में वाना का जीवन वाश्तव 
में अ्न्तद्वंद् और संघर्ष का शअ्रतीक है प्रौर इसी परिस्थिति में उनके चरित्र का ग्रालोक 
समश्त महाराष्ट्र को राजनी।त पर पड़ा है।'' वर्मा जी को भाषा सुब्यवल्थन है | संत्राद उप 
युक्त है । लम्बे श्र दुरह सभापणों का समावेश नही है । घटनाक्रम को योजना में लेखक 
कुशल है किन्तु फिर भी मानवीय सवेदना को गहराइ से व्यक्त करने में नाटक के पात्र 
सफल नहीं हैं । 


श्री हरिक्रष्ण 'प्रेमी' मूलतः ऐतिहासिक नाटककार हैं और अनवरत रूप से 
नाटकों की रचना करते चले जा रहे हैं । प्रेमी जी के अधिकांश नाटक प्राचीन ऐतिहासिक 
परिवेश में वर्तमान युग की समस्यात्रों का उदघाटन करते हैं। प्रेमी जी नाटकों में यथाये- 
वाद को संयत रूप में उपस्थित करने के अ्रधिक समर्थक हैं। उन्होंने साहित्य में लोकहित का 
समावेक्ष वांछनीय माना है । उनके अनुसार-- '' भारत की प्राचीन संस्कृति को नियमित 
करने वाले श्रादर्श गुणों में समाविष्ट कर उनके माध्यम से पाठकों को वतंमान युग के 
विग्रहत्मक जीवन से विकवित कर पुनः सांध्कृतिक विभूति की ओर लेजाना? ही साहि- 
त्य का प्रमुख उद्देध्य है । 


प्रेमी जी का “डेढ़ अरव” (१६५७) गांधी जी के हृदय परिवर्तन वाले सिद्धांत 
को सन्‍्मुख रख कर लिखा गया है। कथानक ग्राइ० एन० ए० के समय का है। 
कला की हृष्टि से यह नाटक निम्न कोटि का है. । अस्वभाविक घटनाएँ, 
दीघं॑ कथोपकथन, भग्न प्राचीर महाराणा सग्राम्तिह के जीवन से सबन्ध्रित है 


ग्रौर प्रकाशस्तंम की कयावस्तु बष्पा। रावल के जीवन की महृत्त्ववूर्ण घटनाओ्रों से जुड़ी 
हरभा/! ४2४ 7६% ८०॥ 
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है । जनश्नुतियों ग्रोर देवी चमत्कार पूर्व घटना का सहयोग भी प्रेमी जी ने अपनी रच- 


नाप्रा मे किया है ! 


संरक्षक ,१६५८)-भारत में अंग्र जी राज्यकालीन इतिहास का एक पृष्ठ 
है । इसमें उन दोपों का विस्तार चित्रशा है जिनके कारण भारत पराधीनता के पशश में 
बद्ध हो गया । इस नाटक में जनता की शक्ति और उसके प्रभाव को जागरूक करने के 
लिए लेखक प्रयत्नशील जान पड़ता है । यथा “प्रजा यदि ठान ले तो कोई भी विदेशी हम 
पर शासन नहीं कर सकता है । प्रजा प्रगर संगठित होकर खड़ी हो जावे तो हुँकार मात्र 
से शासक का कलेजा कांप जावे” । बिदा (१६५८) की कथा शाहजादा अकबर के उस 
प्रयत्न से संवन्धित है, जिसके द्वारा वह हिन्दू मुस्लिम ही नहीं वरन्‌ समस्त समाज में 
सदभावता की स्थापना कर देश में सुख शांति स्थापित करना चाहता था । ममता (१६५८) 
सामाजिक नाटक है, इसकी प्रमुख कथा प्रेम से संबन्धित है जिसके परिपेक्ष्य में सामाजिक 
रूढ़ियों तथा जातीय बन्धनो पर झ्राधात किया गया है, स्वच्छन्द प्रेम इस नाटक की मूल 
समस्या है । इसमें लेखक ने प्रतिपादित किया है कि प्रेम का सहज विकास बन्धन विहीन 
भूमिका पर ही सभव है । सवत प्रवर्तन (१६५६) शकारि विक्रमादित्य के जीवन से 
संबन्धित है। इस नाटक में कथा का आधार जन साहित्य में उपलब्ध कथा की ओर 
कल्पना से पर्याप्त मात्रा में सहयोग लिया गया है । इस नाठक के संवाद अधिक भावुकता 
पू् है । शतरंज के खिलाड़ी (१६५५) साम्प्रदायिक एकता को प्रतिष्ठित करने के लिए 
लिखा गया है । लेखक के अपने शब्दों में “शतरंज के खिलाड़ी में मेरा परम प्रिय विषय 
साम्प्रदायिक एकता है, जिसे जरा उदार होकर सोचन पर राष्ट्रीय. एकता और जरा 
गहरे उतर कर देखने पर मानवीय एकता भी कह सकते हैं । “इस नाटक की सबसे बड़ी 
विशेषता यथार्थ सिद्धांत का प्रतिवादन है । इसमें जोहर' को ही उच्चतम आदर्श न मान- 
कर जीवित रह कर कम करने को ही आदर्श माना गया है ॥ ताण्डवी विद्रोह जगाने के 
लिए 'जौहर' से विरत होकर जीवित रहती द्वे । 'साँपों की सृष्टि' (१६५६) में प्रला- 
उद्दीन खिलजी के अन्तिम दिनों की भांकी प्रस्तुत की गई है । इसमें यह भी बतलाया 
गया है कि भ्रलाउद्दीन खिलजी का पारिवारिक जीवन भ्रसफल एवं भप्भावग्रस्त था । 
अलाउद्दीन का भ्रन्त संघर्ष का चित्रण मनोवैज्ञानिक है। लेखक के दाब्दों में ' यह नाटक 
झ्राज के भारत की मांग पूरी करता है-क्योंकि हमारे सामने समाज को वे भूलें जिनसे हमें 


है 8. ॥ वातायन 


पददलित होना पड़ा ग्राज भी वर्तमान हैं । प्राचीन इतिहास उनके संबंध में चेतावनी देता 
है ।” हरिकृष्ण प्रेमी की नवीनतम कृति रक्तदान” है जो बादशाह बहादुरशाह जफ्र के 
जीवन पर आ्राधारित है । बादशाह जफ्र का जीवन घटनाओं से परिपूर्णा है। बेगम 
जीनत का चित्रण भी जारशाह की सगिनी के रूप में ठीक ठीक हग्ना है । बादशाह जफ्र 
के चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वे विश्वासघातियों पर विश्वास कर लेते ये 
इस नाटक में कथोपकथनों में स्वमाविकता तो है पर कहीं २ गांधा जी के सिद्धांत बांद- 
शाह जफ्र के मुह से कहलवाए गए हैं ।”' 

प्रैमीजी के नाटकों में ग्रादर्शवाद की स्थापना मुख्य रूप से हुई है । हिन्दू मुल्लिम 
एक्य, राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम को भावनाओ्रों को प्रतिपादित करने के लिए ही “प्रेमी' जी 
ने नाटक लिखे हैं ऐसा प्रतीत होता है । कथा के गठन में अ्न्वितिों के निर्वाह पर ध्यान 
नहीं दिया गया है । उन्होंने भारतीय नाटयशात्र के नियमों को भी अपने नाटकों में 
नहीं उलभने दिया है । इतना ग्रवश्य है कि 'श्रेमी” जी के नाटकों में वही युद्ध वही संधियां, 
वही दावपेंच, वही सहायताएं, वही राष्ट्रीय, साम्प्रदायिक एकता, वही संघर्ष वार वार आा 
जाता है । 

चरित्रों के संयोजन में भी “प्रेमी? जी ने भारतीय नाटयशास्त्र के नियमों को 
सामने नहीं रखा है । विदृपक, विट चेट श्रादि को इनके नाटकों में कोई स्थान प्राप्त नहीं 
है, कुछ विशिष्ट राष्ट्रीय श्रादर्शों को अपना एकान्त लक्ष बना लेने के काररा प्रेमी” जी के 
पात्र बहुत कुछ उन आदर्शो के ही प्रतिरूप वतकर रह गए हैं और इसी कारण मानवीय 
संवेदनाञ्रों को उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। 'प्रेमी' जी के पात्र मात्र भावनाओं के 
प्रतीक हैं । 


नाटकों में संवाद योजना का अपना महत्व है। प्रेमी” जी ने अपने सवादों में 
भावतत्व श्रौर विचारतत्व दोनों का समावेद्य किया है । 'प्रेमी' जी के नाटकों की विशेषता 
यह है कि ये पूर्णारूप से श्रभिनेय हैं श्रोर एकाधिकवार अ्रभिनीत भी हो चुके हैं, इनके 
नाटकों की भाषा सरल खड़ी बोली है । उन्होंने संस्कृत के तत्सम छाब्दों का प्रयोग केवल 
गहन विचारों की भ्रभिव्यक्ति के लिए किया है। इनको भाषा भावानुरूप परिवर्तित होती 
रहती है इसी कारण भाषा, प्रसाद, माधुय और ओज तीनों गुणों से समन्वित है, भ्रंग्रे जी 
के साधारण प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी इनके नाटकों में कहीं कहीं है। लोकोक्तियों 
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और मुहावरों का सहज़ प्रयोग भाषा में सजीवता ग्रोर प्रौढ़ता का संचार करता है। 
वस्तुत: मब्ययुगीन इतिहास से सामग्री का चयन कर नाटक लिखने वालों में प्रेमी” जी का 
श्रेष्ठतम स्थान है । 'प्रेमी' जी ने नाटकों की रचता प्रचुर परिमाण में की है। पर ऐसा 
प्रतीत नहीं होता है कि उन्होंने उत्तरोत्तर प्रगति की है. प्रारंभ के नाटकों के पश्चात 
'ब्रेथी' जी ग्रागे न बढ़कर उसी ग्रावत में परिचालन करते हुए से दिखाई देते हैं । 


प० भगवती प्रसाद वाजपेई का नाटक राय पिथौरा (१६५८) झुद्ध असफलता का 
ही परिचायक है । वस्तुत: बाजपेई जी के वास नाटककार की प्रतिभा शून्य ही है. इस 
नाटक की भाषा भारी भरकम और बोमिल है । यहाँ तक कि स्टेज निर्देशन में भी 
काव्यात्मक ग्रौर भावुकता ग्रस्त भाषा का श्रयोग है । उदाहरण के जिए इसी नाटक के 
इस निर्देशन का प्रवलोकन कीजिए -- “जब दीवारों पर घूपाधारों में स्थापित अ्रगरबत्तियाँ 


के 


सुगन्धित छूम्र उडाने लगती हैं तब दूरागत पवन भकोरे उनसे टकराकर ग्रीवा से लिपट 
जाते हैं और कभी कुन्तल संतार से अवनत होकर मुस्क्रा उठते हैं ।” 


इस नाटक में नायक का चरित्र सफल रूप में रखने की चेष्टा की गई है। चंद 
और पृथ्ब्रीराज दोनों का चित्रण ठोक है । भाषा के प्रयोग में उस प्रदेश के शुद्ध शब्दों 
का प्रयोग हो उचित होता है उन्हें तोड़ने मरोड़ने से नाटक को आत्मा का ही हनन हो 
जाता है | भगवती बाबू द्वारा 'घणी खम्मा' के स्थान पर 'घणी क्षमा” का प्रयोग किसी भी 
दृष्टि से उचित नहीं है। 


लक्ष्मीनारायणा मिश्र समस्यामूलक नाटककार के रूप में हिन्दी साहित्य में जाने 
जाते हैं । किन्तु आलोच्यकाल के दशक में वे शुद्ध रूप से ऐतिहासिक नाटककार रह गए 
हैं । मिश्र जी प्राचीन रस सिद्धांत के पक्षपाती हैं ओर आधुनिक श्रग्रेजी श्रभाव को वे 
ह्वितकर नहीं मानते हैं । एक स्थान पर उन्होंने लिखा है “भारतीय कला-साहित्य का रथे 
कई छाती पूठ से श्रंग्रे जी शासन ओ्ौर शिक्षा के झारभ तक रस! की धुरी पर ही चलता 
भ्राया । पूरी पचास शती की विजय यात्रा क बाद पूर्वजों की यह परम्परा अग्रे जी साहित्य 
की दिक्षा के पचास वर्ष में ही मिट गई । भरत के रस दर्शन : बिछुड़कर हम भरस्तू 
की कथासिस का विष पीगे लगे ।” लक्ष्मीनारायरा मिश्र प्रारंभ में ऐतिहासिक नाटकों के. 
विरोधी थे संन्यासी की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि “इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का हे 
काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं । प्रतीत का पल्ला छोड़कर नवीनता के रंगमंच _ 
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पर ग्राने वाले मिथ्र जी हिन्दी क्षेत्र के प्रथम नाटककार हैं और उन्होंने एक पर एक 
ताबड़तोड़ कितने ही समस्या नाटकों की रचना करके ही दम लिया । अपने इन नाटकों में 
श्री लक्ष्मीनारायणा मिश्र इत्सत ग्रौर शा से अधिक प्रभावित हैं। मिश्र जी की प्रथम 

2 ज्ाटकीय रचना अशोक है जिस पर बहुत कुछ प्रसाद का प्रभाव है, प्रसाद जी की भाव- 
प्रधान, अ्रन्तर्सघर्ष का स्वगत कथतनों में तथा बाह्य संघर्ष का हत्या, युद्ध ग्रादि में चित्रण 
करने वाली नाट्यकला के प्रति उन्होंने अ्रपने समस्यामुलक नाटकों में विद्रोह व्यक्त 
किया है । 


मिश्र जी ने पुनः ऐतिहासिक नाटक लिखना क्यों शुरू किया ? उनकी नाटब 

कला में इस परिवर्तन का कारणा क्या है ? इसका उत्तर भी उत्होंने स्वयं ही दे दिया है। 

॥ यथा “प्रसाद के नाटकों से भारतीय सस्कृति और जातीय जीवन दर्शन की जो हानि मुझे 

दिखाई पड़ी भावी पीढ़ी के पय श्रष्ट होने की आशंका मेरे भीतर उपजने लगो-इसके निरा- 

कारण के लिए मुझे ऐसे नाटक रचने पड़े जिनमें हमारी संस्क्रति ग्रौर जीवन-दर्शन का 

वह सत्य उतर उठे जो कालिदास और भास के नाटकों में पहले से ही निरूषित है ।”? इस 

कारण के सिवा मिश्रजी के इस और मुड़ने का कारएणा एक और भी है श्र वह यह कि 

मिश्र जी की ग्रस्तश्चेतता प्रसाद ग्रौर उतकी कला से प्रभावित है । यद्यपि 'वितस्ता की 

लहरें? और “चन्द्रगु्त' एक ही किस्म की चीजें नहीं हैं पर इनके नाटकों में प्रसाद जी की 
कला का स्पष्ट प्रभाव दिखलाई पड़ता है । 


रे वितस्ता को लहरें (१६५३) नामक नाटक में मिश्रजी ने--समय,स्थान तथा काये 
की एकता का हढ़ता से पालन किया है । इस नाटक में नाटककार ने अनेक प्रकार से यवन 
संस्क्रति तथा भारतीय संग्कृति की तुलना करके भारतीय संस्कृति के गोरव को इसके 
सृजन, संस्कार, उदारता के भावों को श्रतिप्ठित करने की चेष्टा की है। कथानक में 
इतिहास श्रौर कल्पना का सुन्दर रामन्वय हष्टिगोचर होता है! वस्तु का विकास स्वाभाविक 
तथा कलापूर्णा है । प्रमुख पात्रों का चित्रण भी विघ्तारपूर्वक किया गया है, संवादों को 


मिश्रजी ने परिस्थिति तथा पात्रानुकूल गम्भीरता और ग्रावेग, तथा हास्य बिनोद श्रौर 





&व्यंग के द्वारा सर्वया स्वाभाविक झ्रौर प्रभावोत्यादक वना दिया है| कार्यव्यापार से भी 
श्रधिक संवाद के माव्यम से चरित्रों का उदघाटव्‌ बड़ी कुशलता से किया गया है । 


मिश्र जी की नाट्यकला में भारतीय आत्मा अपते वास्तविक गौरव के साथ नई 
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साज सज्जा में प्रगट हुई है । इनमें यूरोप के विकसित नाटकों की पद्धति का पूर्ण रूप से 
उपयोग किया गया है. लेकिन वह भारतीय मान्यतायों के प्रतिकूल नहीं है। हिन्दी के नाट्य 
साहित्य को मिश्रजी को देन बहुत बड़ी है डा० देवराज उपाध्याय के शब्दों में “हिन्दी नाट्य 
साहित्य में चाहे जो कुछ घटना घटे पर एक वात नहीं होगी | वह यह कि प्रसाद के 
रोमांटिक कल्पना-प्रधान नाटकों के दिन लद गए । उन्हें फिर से पुनर्जीवित करनेवाला 
नाटककार सचमुच बड़ा साहसी होगा । इसका श्रेय सिश्र जी को है । भविष्य में जो भी 
नाटक हिन्दी में लिखे जायेंगे उनकी रचना मिश्र जी की पद्धति पर होगी या उसी का कोई 
विकसित रूप होगा । क्या उतने विश्वास के साथ कोई कह सकता है कि मिश्र जी 
द्वारा प्रवतिन नाटक शेली की जड़ को किसी नूतन प्रतिभा ने जरा भी टस से मस 
किया हैँ । सबसे बड़ी बात यह हैँ कि मिश्र जी ने हिन्दी नाटक को उपयुक्त शरीर दिया 
ह । प्राणों का सम्वादन तो पहले भी था पर शरीर के प्रभाव में उसका महत्व नगण्य है। 
कालिदास ने दिलीप के दिव्य वपु का वर्णन करते हुए लिखा है- 


व्यूड़ो रस्को वृषस्कंघ शालप्रांत्र्म हाभुज: । 
ग्रात्स कर्मक्षमंदेहं श्राभो घर्म वापर: ॥ 


ठीक उसी तरह मिश्र जी ने हिन्दी नाटक को “नास्यघर्म ...... ... प्रात्मकर्म 
क्षमं देह!” से समन्वित किया है ।” 


मिश्रजी के दो नाटक दो विद्विष्ट विभूतियों के जीवन को लेकर लिखे गए हैं । 

इनमें एक साहित्यिक विभूति है--भारतेन्दु और दूसरी मानवेतर विभूति है-गांधी जी, 
मुत्यु'जय (१६५८) गांधी जीवन पर आघारित है और कवि भारतेन्दु (१६५५) भारतेन्दु 
बाबू हरिश्चन्द्र के जीवन पर । मृत्यु जय में घटनाश्रों का समावेश उतना नहीं है। 
संवाद ही संवाद हैं । इस कारण नाटक उतना सफल हो नहीं पाया है । गांधी जी के महत्व 
का भ्रंकन अभी किसी ओरोर श्रेष्ठ कलाकार की प्रतीक्षा में है। इस नाटक में मिश्रजी का श्रग्रेजी 
ढ्षिक्षा पर भो रोष व्यक्त हुप्रा है। एक स्थान पर गांघी स्वयं कहते हैं “पंग्रेजी साहित्य 
जो यहां विव्वविद्यालयों की शिक्षा का प्रधान विषय बन गया है उससे इस देश के तरुण 
ब्रू टस, मंकबेथ बनने लगे हैं ।”” 


कवि भारतेन्दु में भारतेन्द्र जी के जीवन की कुछ घटनाम्रों कों लेकर ताना बाना 
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बुना गया है | इस नाटक में भारतेन्दु जी की दान-घीरता और सरलता तो सफल रूप में व्यक्त 
हुई है किश्तु साहित्य रूप (जो सबसे प्रधान है) दबा रह गया है। इस हृष्टि से यह नाटक प्रस- 
फल ही कहा जावेगा । इस नाटक के संबंध में मिश्र जी का कथन है कि 'इस नाटक से कवि भार- 
तेन्दु के व्यक्तित्व और वातावरण का बोध जो पाठकों को हो सके उस ग्रल्हड़ हृदय की घड़- 
कन जो वे देख सुन सकें तब मेरा यह श्रम सार्थक होगा, नहीं तो अ्रपने इतिहास के एक 
महान मनीषी को स्वप्न में देख लेने भर का फल मुझे मिल जायेगा और लेखनी की महा- 
यात्रा भी निष्फल नहीं होगी ।” वस्तुत: स्वप्न दर्शन की सफलता ही मिश्र जी को इसमें प्राप्त 
हुई है पाठक को वे पंतोष प्रदान नहीं कर सके हैं । 


ऐतिहासिक नाठकों के क्षेत्र म देवराज दिनेश” का भी किंचित क्वचित 
योगदान है । मानव प्रताप १६५२) श्रौर यजस्वी भोज (१६५४५) इनके दो ऐतिहासिक 
नाटक हैं । “दिनेश” जी की भाषा बड़ी श्रोजपूर्सा ग्रौर प्रवाहमयी है । “भोज” में छोटी छोटी 
प्रचलित किम्वदन्तियों का भी सुन्दर मिश्रण हैं । 


रामप्रसाद रावी का भ्रवुद्ध सिद्धार्थ (१६५६) 'दि लाइट झ्राफ एशिया' पर प्राघा- 
रित है । जिसमें सिद्धांत पक्ष का ग्रत्यधिक विवेचन होने के कारण नाटक की आत्मा क्षय- 
ग्रस्त हो गई है, बावू ब्रजरत्तदास का आदर्दा राम (स० २०१२ ) नाटक के लक्षणों के अनु- 
सार रचित होने पर भी शिथिल हं । संवाद में भी जान नहीं है श्रौर न किसी समस्या का 
ही निदान करने में समथे है । 


श्राचायय चतुरसेन शास्त्री ने श्रशोक के जीवन की व्याख्या करते हुए “घमंराज' 
(१६५६) नामक नाटक की रचना की । उन्हीं के भ्रनुसार “इस नाटक में भशोक के जीवन 
का इत्विृत्त नहीं है उनके जीवन की व्याख्या है । ** *“ यह नाटक रंगमंच के लिए नहीं 
विद्यार्थियों के लिए लिखा गया है ।” श्राचाय जी का दूसरा नाटक अमरमसिह है जिसमें 
राजपूतों के जौयं का चित्रण किया गया है | इनका छत्रशाल (१ €५४) साधा रण कोटि का 
ऐतिहासिक नाटक है । इनका दही “पगघ्वनि/ (१ ६५२) छः श्रंकोंवाला नाटक है जो 
गांघी जी के श्रादर्शो' पर श्राधारित है। इसमें न तो श्रंकों में परस्पर सम्बन्ध है श्रौर न 
कथानक ही सुगठित है। नाटक में केवल भावना के रेखाचित्र हैं। इस नाटक की भूमि 
में केवल प्यार की पीड़ा है प्रस्तावना में पूजा है। छठे भ्रंक में प्रतीकवादी पद्धति का 
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प्रयोग कर नागरिकता, सम्यता, श्रहिसा, राजनीति, पूंजी, सत्य, धर्म, सत्याग्रह आश्रादि को 
पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया है । 


मोहन राकेश के एक नाटक की चर्चा इन दिनों काफी हुई है । उसकी प्रशंसा भी 
हुई तथा पुरस्कार से वह गौरवान्वित भी हुआ है। मंच पर एकाथिकवार (श्राषाढ़ 
का एक दित) (१६५८) अभिनीत भी हुआ है । पर श्राद्योपांत पढ़ने के पदचात मुझे इस 
नाटक से बड़ी निराशा हुई । इसमें ऐतिहासिक तथ्य तो है ही नहीं । इस नाटक में 
लेखक ने कालिदास की जीवन-भाँकी प्रस्तुत करने की कोशिश की है । पर प्रारम्भ से 
अन्त तक एक भी चरित्र ऐसा नहीं है जो अपने श्राप में सहज रूप में दिखाई पड़े । 
कालिदास को कामुक प्रेमी मानकर एक काल्पनिक कथा गढ़ ली गई है जिसका नुस्खा बाजारू 
शोर फिल्‍मी है । पूरे नाटक में कालिदास का कवि रूप कहीं भी उभर कर सामने 
नहीं श्राता है । कई बार प्रचार और दनादन शभ्रचार किसी वस्तु की स्थापना करने में 
सहासक सिद्ध होता है वरना “बहुत शोर सुनते थे हाथी की बुम का” वाली कहावत यहाँ 
चरिताथं होती है । 

ह 

रंगमंचीय कला से पूर्णा परिचित और श्रेंगरेजी तथा भारतीय नाठकों में 
श्रभिरचि रखनेवाले, पारखी झ्रौर मर्मज्ञ नाटककार डा० जगदीशचन्द्र माथुर ने भ्रपनी 
सशक्त लेखनी से. दो महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की है । एक है कोणार्क भौर दूसरी 
शारदीया । यदि डा० जगदीशचन्द्र माथुर इस दिशा में सतत लगे रहे तो वे एक बड़े 
श्रभाव की पूर्ति कर सकते हैं । कोणाक हिन्दी के श्रेष्ठतम नाटकों में से है। कोणाक में 
स्थापत्य कलाप्रेमी कलाकार विशु के नाटकीय चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। 
जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला से एक कदम थ्रागे केवल माथुर की ही कला दीख पड़ती 
है । शारदीया (१६५६) माथुर जी का दूसरा नाटक है जिसमें राजनीति पद्ठु सेनिक 
तन्तुवायु की कहानी है । कोशार्क एक नवीन नाट्यशिल्प को लेकर श्राया है। शारदीया 
में यह शिल्प श्रोर भ्रागे बढ़ा है। ऐतिहासिक तथ्यों की गवेषणा, पात्रों का यथार्थ 
मनोवैज्ञानिक चित्रण, कथोपकथन में सजीवता, ऐतिहासिक वातावरण का निर्माण, 
कल्पना श्रौर सत्य का सुन्दर समन्वय, घटनाश्रों का सफल विवरण जितना इन नाटकों 
में है उतना इस दशक के किसी भी नाटक में नहीं है । द्यारदीया में मानव प्रेम का 
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उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। श्वारदीया के संबन्ध में डाक्टर दशरथ ग्रोफा का* मत 
हृष्टव्य है. “ऐतिहासिक नाठकों में शुद्ध मानवीय प्रेम की ऐसी दिव्य कलक 'प्रसाद' 
के उपरान्त यहीं देखने को मिलती है । यह नाटक रंगमच नाटकीय भाषा चरित्र चित्रण, 
प्रन्तद्व दर, रस, नाटकीय कौतूहल संवादों की तीव्रता और क्षिप्रता की हृष्टि से सर्वोत्कृष्ट 
नाटक प्रतीत होता हैं । हिन्दू मुसलमानों की सहिष्णुता इसका सन्देश है जो आज भी 
उपयोगी सिद्ध हो सकता है । हिन्दी के नाटकों के भ्रभाव को जितना इन दो नाटकों ने दूर 
किया है उतना इस दशक के सब नाठकों ने मिलकर भी नहीं । उक्त दोनों नाटक 
हिन्दी की स्थाई निधि हैं श्रोर हिन्दी साहित्य इन पर गब कर सकता है ।” 


सेठ गोविन्ददास ने हिन्दी के उत्कृष्ट कवियों और साहित्यका रों के जीवनवृत्त के 
श्राधार पर भारतेन्दु श्रोर रहीम नामक दो नाटकों की रचना की है। मारतेन्द्र (१६५५) 
में लेखक ने भारतेन्द्र और उनकी पत्नी मन्नोदेवी के चरित्र का चित्रण बड़े विस्तार से 
किया है। संवत्‌ १६१२ से लेकर १६४१ तक की घटनाओं का समावेश होने के कारण 
समय की एकता नहीं रखी जा सकी । लेखक ने पात्रों के चरित्र को मािकता से व्यक्त किया 
है पर कुछ संवाद दीर्घ अ्रनाटकीय और अ्रस्वाभाविक भी हो गए हैं। रहीम (१६५६ ) में 
लेखक ने रहीम के राजनीतिक जीवन के चढ़ाव उतार, उतार के वाद पुनः चढ़ाव भ्रौर पुन: 
उतार की घटनाश्रों का कलात्मक श्र ममंस्पर्णी वर्णान किया है । इस नाटक के 
संवाद भी सरस, सजीव, सशक्त तथा श्रधिकतर संक्षिप्त हैं । 


इस दशक के पौराणिक नाठकों में रांगेय राघव का * स्वगंभूमि का यात्री”, 
मोहनलाल जिज्ञासु का पर्वदान (१६५२), वी० मुकर्जी गुंजन का शक्तिपुजा (१६५२) 
लक्ष्मीनारायरा मिश्र का चक्रव्यूह (१६५३) जगदीश का प्रादुर्भाव (१६५५) तथा 
उदयशंकर भट्ट का विद्रोहिणी भ्रम्बा उल्लेखनीय है । 


विगत दस वर्षो में जासूसी नाटक भी लिखे गए हैं । इनमें वृन्दावनलाल वर्मा 
का केवट (१६५२) तथा राजकुमार का काली प्राकृति (१ ६५६) है । रहस्य रोमांच की 
घटनाश्रों से परिपूर्णा इन नाटकों में श्रोर सस्ते किस्म फे वाजारू उपस्यासों में विशेष 
श्रन्तर नहीं है । श्री वृन्दावनलाल वर्मा ने कई नाटकों की रचना की है। वर्मा जी के 
प्रस्य नाटक ललित विक्रम (१६५३) निस्‍्तार, देखादेखी (१६५६) है । वर्माजी यदि हिस्दी 
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को ऐतिहासिक उपन्यासों से समृद्ध करें तो ग्रधिक उत्तम है। श्री राजकुमार वर्मा का 
वंचगामी (१६६१) भारत की उत्तरी सीमा पर घटने वाली चीन को विश्वासघात 


कहानी को केन्द्रित कर लिखा गया है । पर कुल मिलाकर यह नाटक बेजान है । 


गुरुदत्त उपन्यासकार झर नाटककार दोनों हैं । सन्‌ १६५४८ में उनका एक 
नाटक 'मेरी पसन्‍्द' प्रकाशित हुग्रा है । गुदत्त सफल नाटककार नहीं हैं । इनकी सबसे बड़ी 
कमजोरी मनभाने ढग से एक सिद्धान्त विशेष की स्थापना है। नाटक पूर्णा रूप से 
अस्वाभाविक एवं लचर है | इसमें कवि प्रभाकर के चरित्र में न तो रोमांस ही पनप पाता है 
ग्रौर न सिद्धान्त ही, एक ग्रनमेल खिचड़ी सी ही है । प्रमिनय की दृष्टि से भी नाटक में 


बहुत कमियाँ हैं । भाषा में दिल्लीपन है । 


विष्णु प्रभाकर का चन्द्रहार (१६५२) प्रेम चन्द के गबन का खूपान्तर होते हुए 
भी मौलिक-सा ज्ञात होता है । इन्हीं का एक अन्य नाटक है डाक्टर (१६५२) मनोवेज्ञा- 
निक नाटक । इसमें एक नारी के मन के प्रबल संघर्ष का सफल चित्रण है। इसकी कथा 
एक लेडी डाक्टर के जीवन से सम्बन्धित है जिसे उप्तका पति ग्रयोग्य समभकर त्याग देता 
है । नाटक में अ्रभ्य कोई विशेषता नहीं है । 


दयानाथ भा का कमंपथ (१६५३) उत्तर बिहार के देहाती समाज के दो वर्गों 
का संघर्ष प्रस्तुत करता है पर कला कीहृष्टि से नाटक ग्रत्यंत साधारण है । भ्रभयकुमार 
योघेय का नारी साधना (१६५४) दो श्रंकों का सामाजिक नाटक है । आकस्मिक 
घटनाझ्रों के प्रयोग से नाटक की श्रात्मा विनष्ट हो गई है । चरित्र चित्रण भी कलापूर्णो 
भर मौलिक नहीं है । रघुवीर दररा मित्र का भारत माता (१६५४) राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
के क्रांतिकारी वीरों (चन्द्रशेखर पग्राजाद, मगतसिह) की साहसपूर्णं घटनाझ्रों को लेकर 
लिखा गया है । नाटक में का की मात्रा पर्यात हैं । संवाद चुस्त भोर प्रवाहपूर्ण हें । 
ऐसे ही राजरनतिक वातावरण को लेकर लिखा गया नाटक गोझा प्रभिषेक (१६५५) 
भी हैं जिसके लेखक श्री देवदत्त भ्रटल हैं। राष्ट्रीय समध्याओं की प्रोर हिन्दी का नाटक- 
लेखक चेतन दृष्टि रखता हूँ यह शुभ लक्षण हूँ । पर सशक्त कलाकार श्र॒भी इस शोर 
नहीं बढ़ रहे हैं । 


उपेन्द्रनाथ *प्रदक' प्रमुख रूप से एकांकीकार हूँ पर कुछ पूर्णों नाटक इन्होंने भी 
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लिखे हैं । इनमें श्रंजो दीदी विशेष उल्लेखनीय हैँ । इसमें नियमबद्ध जीवन को सनक बनाने 
वाले चरित्र का मखौल उड़ाया गया हूँ । श्रइक के बड़े नाटकों पर कवि सुलभ सांकेतिकता 
एक भीने बादल की तरह गप्रावृत्त रहती हैँ । उसकी तह में उनकी नियंत्रित भावुकता श्लौर 
सौन्दयंहप्टि है । उनका कैद' नामक नाटक इस टेकनीक का सुन्दर नमूना हूँ । 


नवीन नाटककारों में रमेश मेहता ने रंगमंच के उपयुक्त कई नाटक लिखे है। 
ये नाटक ग्रधिकतर हास्य व्यग से परिपूर्ण हैं । इसमें 'उत्कन', 'फेसला', दामाद तथा 
रोटी और बेटी हैं । रमेश मेहता के नाटकों पर पारसी नाटकों का पूर्ण प्रभाव दिखाई 
देता है, 'उलभन' हाध्ष्य पूर्ण नाटक है जिसमें क्वांरे पुरुष को मकान किराये पर मिलने 
की समस्‍या है। नाटक का उद्देश्य मनोरंजन ही है श्रोर इसमें कहीं कहीं अश्लीलता भो 
प्रागई है । फंसला करुणा प्रधान है यद्यपि हास्य का समावेश भी उसमें है। इसमें 
विधवा पर घर के लोगों के अ्रत्याचार का वर्णान है । इसके पात्रों में बिहारी सज्जनता का 
प्रतीक है पर उसे पागल बना दिया गया है । सुरेश और शोभा नई सम्यता के प्रतीक हैं । 
"दामाद! शुद्ध हास्यश्रधान नाटक हैं । इसमें एक पुलिस इन्सपेक्टर का चित्रण हूँ जो 
शराबी होने पर भी मित्र के लिए श्रनुपम त्याग करता हैं । रोटी श्रौर वेटी रमेश मेहता 
का नया नाटक हैँ जो भ्रद्धूतोद्धार की समध््या को लेकर लिखा गया हैँ । कथावस्तु बड़ी 
सजीव श्रौर यथार्थ हैं । लेखक के अनुसार-- “हरिजन हमारे देश का राष्ट्रति बन सकता 
हैं- पर भीतर ही भीतर एक बहुत बड़े समाज के साथ रोटी आऔर बेटो का व्यवहाद 
नहीं कर सकता है ।” इसमें पात्रों का चरित्र चित्रण बड़ा स्वाभाविक श्र मनोव॑ज्ञानिक हूँ । 
रमेश मेहता के व्यग बड़े चुटोले, दमदार तथा पैने होते हैं । इसी नाटक में लीडर बनने का 
नुस्खा देखिए-- “ मस्तराम भूठ की जड़ एक सेर। रविदास-- बेईमानी के बीज दो सेर । 
मस्तराम-- बदनीति का बनप्सा तीन सेर श्रौर मक्कारी का मुनक्का एक घड़ी | रवि०-- 
ठीक हूँ फुल वजन हो गया ग्यारह सेर | मश्तराम--- इन सब चीजों को खारबाजी को 
खरल में रगड़कर वार्टीबाजी की पोटली में बांधलो । रवि०-- श्रच्छा बाँध दिया। म० 
प्रव॒पत्ते बाओ के पानी में भिगो दो । रवि८-- भिगो दिया । म०-- फिर एय्यारी की 
हाँडी में डाल चालबाजी के चूल्हे पे चढ़ादो । रवि०-- समझ लिया हूँ | उप्तके बाद क्‍या 
करना है । म०-- जब जोशा तैयार हो जावे, तो छल कपट की छाननी में छान लो । 
रवि०--- छान लिया | म०-- श्रव वेशरमी के वेदमुदक के साथ एक मद्दीने में चार सो बीस 
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बार सेवन करो । छः महीने के भीतर लोडरी चमक उठेगी | आदि । रमेश मेहता के 
नाटक मच पर सफलता से खेले गए हे । 


रामनरेझ त्रिपाठी का “पैसा परमेश्वर” (१६५२) कला की हृष्टि से मंजा 
हुआ न होने पर कथा-वस्तु की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है । इस युग में समह्त 
मान्यताओं को अ्पदस्थ कर पैसा सब के ऊपर चढ़ बंठा है इसी सत्य का उद्घाटन लेखक 
ने किया हैं । इसके नायक एक अश्रजनबी जी हें जो भारत के हर तबके, हर फिरके के 
साथ सम्पर्क साधकर तत्य संकलन करते हैं । उन्हें मजदूर, नेता, महन्त, वकील, 
कथावाचक, गांव का स्कूल, ग्रेजुएट, सम्पादक, प्रकाशक, पण्डित जी, कवि-पम्मेलन, 
चप्पल की दुकान, मत्री आदि से एक ही निष्कर्ष प्राप्त होता हे कि पैसा सबसे बड़ा 
परमेश्वर होता है । आ्राज की सम्यता पैसे की छीना-भकपटो का सुसस्कृत रूप हैं प्रौर 
छिष्टाचार, विनय, नम्नता मधुर वाक्य, विलास ये सब पंसे की रूक्षता को कम करने के लेप 
हैं । इस सम्यता में दया और सहानुभूति के भाव बदला पाने की नीयत से प्रगट किए 
जाते है प्रात्मा की स्वाभाविक प्रेरणा से नहीं । सेठ, डाक्टर, वकील, शिक्षक, लेखक, सम्पा - 
दक, साथु, सन्‍्त सभी पैसे के ग्रवतार हैं । साम्यवाद, समाजवाद, निरीह्वरवाद, 
समानाधिकार, सत्कार ओ्रोर पार्टियाँ श्रादि सब पैसे के ही कच्चे बच्चे हैं । नाटक में 
गाँधी जी के दो वाक्य प्रेरणा के स्रोत हैं -- (१) “सत्य को भय में लपेट कर प्रागे मत 
करो हार जायगा ।” (२) ' पाप को उजाले में रख दो छिप जायगा श्रेंघेरे में रक्खोगे तो हि 
पनपेगा । नाटक की कथावस्तु इस दृष्टि से सशक्त हैं। नाटक प्रधिकतर संवादमय है पर | 
विचार फरने के लिए कुछ नहीं है। लेखक के भ्रपने निष्कर्ष महत्वपूर्णा हें । यथा-- "सेठ 
पेरों में इश्न इसलिए लगवाते हैं कि गरीब मत्या टेकते समय सुगध का प्रानन्द ले लें।” 
कथा सुनते समय लोग सट्टटं बाजार और माल को चर्चा अधिक करते हूँ। शिक्षा 
९४०४८ हो गई है ।” *'ग्रेजुएट कमराजीवी हो गया है” आदि । अजनबी को गांव 
प्रभो भी शुद्ध मिलता है शहर पर तो पैसा हावी हो गया है । कथा-वस्तु की इतनी विराटता 
लिए हुए दूसरा नाटक हिन्दो में नहीं है। प्राचीन विचारों का प्रतिपादन खटकनेवाला 
श्रव्ष्य है पर फिर भी प्रयोग की दृष्टि से नाटक उत्तम है । 


हास्य ध्यंग के नाटक लेखकों में चिरंजीत का भ्रपना भ्लग स्थान है। दादी माँ 
जागी (१६५३) में इनके पाँच नाटक हैं । १. दादी माँ जागी २. खजाने का साँप ३. भख- 
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बारी विज्ञापन ४. साथ वाला मकान ५. सड़क पर । दादी माँ जागी में परिस्थितियों के 
परिवततन से हास्य की सृष्टि की गई है। दादी माँ २५ वर्षों तक सोने के पश्चात जागती 
है तब तक उसके घर में नये युग का अ्रवेश हो चुका है। पुराने दकियानूसी विचारों का 
भ्रन्त हो गया है । दादी माँ प्राचीन की प्रतीक है, सन्‍्तति नवीन की। दोनों का संघर्ष रोचक 
श्रोर हास्यपूर्ण है। 'खजाने का साँप ” का वातावरण और भी हास्यपूर्ं है । इसमें उस 
विश्वास पर कुठाराघात किया गया है जिसके भ्रनुसार किसी चलते-फिरते ज्योतिषी के कथन 
पर मनुष्य विश्वास कर लेता है। 'अ्रखबारी विज्ञापन? एक टाइपिस्ट और उसकी अविश्वासी 
पत्नी की रोचक कथा है। इसमें “विज्ञापन! श्रांति पैदा करता है| विज्ञापन दिया गया है 
नौकरी के लिए पर पत्नी समभती हूँ शादी के लिए | श्रंत में पत्र का सम्पादक आकर 
कट्ठता हूँ मेंने गलत नम्बर श्रापको दे दिया हँ । तब कहीं जाकर निराकरण होता हैं । साथ 
वाला मकान एक क॑प्टन के विचारों का संघषं प्रस्तुत करता है | चिरंजीत के संवाद 
प्रभावोत्पादक है श्रोर कला की दृष्टि से नाटक उत्तम हैं । यदि चिरजीत जी हिन्दी को 
श्रोर नाटक दे सके तो इस क्षेत्र में नई संभावनाएँ पैदा हो सकती हैं । 


विनोद रस्तोगी द्वारा लिखित नए हाथ प्राचीन श्रोर नवीन मान्यताझरों का संघर्ष 
उपध्यित करता हैं। नाटक मंच को ध्यान में रख कर लिखा गया हैं । 


नवीनता की भोंक में प्रतीकात्मक नाटकों का प्रणयन भी हिंदी में हो रहा है । 
इनमें लक्ष्मीनारायशालाल के नाटक विद्येप उल्लेखनीय है। मादा कंक्टस' की प्रतीक व्यंजना 
श्रत्यन्त सघन, गभी र एवं मामिक हूँ, इसमें क्रमबद्ध घटनाश्रों का श्रभाव हूँ । केवल कैक्‍्टस 
को केन्द्र में रखकर इसके परिपोषक भ्ररविन्द के चतुदिक एक अश्रल्प सी घटना घटित होती 
हैं। श्ररविग्द पुराने मारल वेल्यूजु को ठीकरा समभता है श्र प्राचीन सोशल स्ट्रव्चर का 
प्रामूल परिवतंन चाहता हूँ । वह परम्परा को श्रन्वविश्वास कहता हैं । नवयुग की प्रतीक 
श्रानंद यूनिवर्धिटी में लेक्चरर तथा चित्रकला एवं संगीतकला की पुजारिन हैँ किस्तु स्व- 
भाव से बड़ी मनघ्विनी हैँ | उसका लक्ष्य हैं श्ररविन्द के साथ विवाह से ऊपर उठकर 
सच्चे दोस्‍त के समान रहना | प्रतोकात्मक नाटकों की परम्परा पुरानी ही है | पर इस युग 
में जो प्रतीकात्मक नाटक लिखे जा रहे हैं वे सीधे पश्चिम से प्रभावित हैं। सामान्य 
पुद्ष के लिए इन प्रतीकों को सममना भी कठिन है । अ्रतएवं इस प्रकार के नाटकों की 


वातायन . ५५ 


सीमा पढ़े-लिखे लोगों तक और विशेष रूप से प्रंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों तक ही रहेगी । 
वर्तमान युग के ग्रधिकांध नाटककार विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हें ग्रततव उन पर 
पाइचात्य प्रभाव भी अत्यधिक मात्रा में पड़ा है जेसे फ्रायड. एडलर, जुंग के मनोवेज्ञानिक 
सिद्धान्तों, माक्‍्स के द्वद्वात्मक मोतिकवाद, इतिहास की अधंमूलक व्याख्या श्र 
मोलियर, गेटे, लेतिंग, शा, इत्सन स्ट्रण्डबर्गं, गोगल, टालस्टाय, चेखव, गोर्की, मेटरलिक 
आदि का (पृष्ठ ३८४) इसी हृष्टि से मादा केक्ट्स समझना भी एक वर्ग तक ही सीमित 
है । नाटक लेखक स्वयं इस ओर सशकित हैं। भूमिका में इस ओर घ्यान देते हुए आप 
लिखते हैं-- “भविष्य में इसके मंच रूप के प्रति मुझे ग्रत्यधिक ग्रास्‍्णशा है जो किसी 
उदबुद्ध निर्देशक की संवेद्यकला से यह अ्रपना वास्तविक सृजन पाएगा-- ऐसा निर्देशक जो 


यह जानेगा कि मादा केक्टस पहेली के रूप में क्‍यों लिखा गया है। “***** वात टेढ़ी : 


थी इसीलिए तभी इसमें प्रतीकों का सहारा लेना पड़ा। संगीत से लेकर कार्यों तक, 
घटनाओं से पात्रों तक, नीलाम के बाजे से ग्रनाथालय के बच्चों के गीत तक, मादा केक्टस 
से मुर्गावी चिड़िया तक'***** ।” प्रतीकों के सम्बन्ध में लेखक के विचार इस प्रकार 
हैं-- “प्रतीक की ग्रपनी कोई ग्रलग भाषा नहीं होती, प्रतीक तो स्वयं लेखक की प्रकृत 
भाषा ओर सहज बोल हैं -- ऐसी भाषा, जो हम नित्य प्रति के जीवन में बोलते हैं । 
चेतन अचेतन रूप से जिन्हें हम संप्रेपणीयता ग्रौर बोधतत्व के माध्यम बनाते हें । इस 
तरह के प्रतीक हमारी अभिव्यक्ति के जीवन्त ग्राधार हें -- ग्रत:ः हमारे व्यक्तित्व के प्रंग 
हैं, जैसे स्वप्न शभ्रंग हें । झौर नाटक में प्रतीक का धर्म केवल यह है कि समवेद्य बात को 
तथ्य को दाब्दों की ग्रपेक्षा कहीं प्रधिक सीधे श्रोर शक्तिशाली ढंग तथा सुन्दर रूप से 
प्रश्तुत कर सकता है । इस तरह मादा केक्‍्टस का प्रतोक, प्रतीक योजना के फंशन के 
लिए नहीं है-- प्रतीक महज प्रतीक /के लिए-- इसे मैं खोखली बेमानी धाक जमाने की 
बात मानता हूँ ।” इस स्पष्टोक्ति के बावजूद भी प्रतीक की समस्या सूलभतो नहीं प्रतीत 
होती है । प्रतीक यदि इसी घरती की उपज हो तो भी ठीक है किन्तु बाहर से 
उधार ली हुई सामग्री उतनी अधिक चेतना प्रदान करनेवाली कभी नहीं हो सकती 
जितनी श्रपनी घरती के उत्स से फूटी हुई सामग्री । मादा केक्‍्टस किस वस्तु का प्रतीक 
है इस पहेली को बुभाने के लिए प्रयास की झावव्यकता है गोया बुद्धि-परीक्षा है। 
यह मानव की 'जिजीविषा? भी हो सकती है जो कठिनाइयों के बीच श्र पनपती है। 
पर एक स्थिति ऐसी भी प्राती है जब यह वृत्ति समाप्त हो जाती है। प्रानन्दा के फेफड़ों 
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का एक्सरे इसी वात को स्पष्ट कर देता है। केवल उपयो गिता-मात्र को चाहने वाला नए 
युग का प्रतीक है । सुजाता पहले तो सौन्दर्य की प्रतीक है पर बाद में परित्यक्ता हो जाने 
पर अर्थात्‌ केवल उपयोगिता मात्र के अ्रम्यथी, आधुनिकता के प्रतीक अरविन्द के अभाव 
में परित्यक्ता वनने पर अध्ययन करके वह ज्ञान समन्वित सौन्दर्य की प्रतीक वन जाती 
है । मादा कैक्‍्टस नए युग का मूल्य कही जा सकती है और झ्ानंदा नए पमृल्यानुसार 
जीवन जिताने की दच्छा रखने वाली, सन्‍्तान को अपने मार्ग में वाघक समभनेवाली नवयुग 
को प्रतिाया । ददा पुराने युग का प्रतिरूप है । उसका विवाह मिस खान से होता है जो 


सांसारिक सुख या आदर्श रहित भौतिक सुख मात्र की ग्राकांक्षिणी है । 


“'सुजाता प्रतीक है कला की सुन्दरता का । जब ग्रर विन्द अर्थात्‌ नया युग ग्रानंदा 
श्र्यात्‌ उपयोगिता के वश में होकर पारिवारिक स्नेह, दया, ममता, माया ग्रादि को त्याग 
देती है तो सुजाता श्र्थात्‌ कलागत सुन्दरता के द्वारा दिवाकर ग्रर्थाव्‌ शक्ति से नाता जोड़ 
लेती है । उस दशा में मादा केक्टस-- नवयुग का मृल्य -सूख जाता है श्रर्थात्‌ समाप्त हो 
जाता है | श्रानंदा के दोनों फेफड़ों का एक्सरे करना मानों उपयोगिता के दोनों पक्नों की 
श्रन्तंपरीक्षा है । श्ररविन्द का श्रानंद को पुकारते हुए गिरना, नए मूल्यों पर ग्राधारित 
कलाकृति का मूछित होना है । सुधीर का मुर्गात्री ग्रादि कोमल पक्षियों को मारने वाली 
वन्दूक को फेंक देना ग्वते भौतिक सुख-मात्र में केन्द्रित प्रवृत्ति का परित्याग कार उदार 


वृत्ति घारण करना है । 


इसमें तीन कोटि के जीवन की अभिव्यक्ति टै । एक कोटि में मिस खान हैं, जिनका 
लक्ष्य एक मात्र सुख विहार है, जिन्हें किसी कलावृति से कोई नाता नहीं जो श्रल्हड़ यौवन 
बिताते हुए निर्दित्रतता पूर्वक जीवन यापन कर लेने के पक्ष में है । वे इस सिद्धांत का प्रति- 
परादन करते हैं कि कोमल वृत्तियों को जीवित रखकर परिपुष्ट करने की कोई श्रावश्यकता 
नहीं ! यदि उनके हनन से हम भौतिक जीवन को सुख्खी बना सकते हैं तो उनकी हत्या में 
कोई दोष नहीं है । ये उनके प्रारंभिक विचार थे । जब ये पुष्ट होने लगते हैं तो हत्याकारी 
बन्दूक फेंक देते हैं । श्र्यात्‌ विचारों की परियुष्टता के बाद भौतिकवादी को भी क्र्रता, 
निर्देयता का त्याग करना पड़ता है । 


दूसरा वर्ग जीवन के भौतिक सुख के साथ साथ कलाकृति के निर्माण के भी 
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पक्ष में है । श्ररविन्द और ग्रानंद का सह धर्मा होना इस बात का सूचक है कि कलाकृति 
कार श्रपती कला में सहायता करने वाली उपयोगिता को ही ग्रपनी चिर संगिनी बनाना 
चाहता है । वह वैवाहिक जीवन को बन्धन समभकर उन्पुक्त प्रेम का अभिलापी है, वह 
परम्परागत सुन्दरता के साथ गठ्बन्धन करने को तंयार नहीं | भ्रतः अपनी घर्मपत्नी 
सूजाता का परित्याग करता है। किन्तु अन्त में श्रपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए 
मूछित हो जाता है | तात्पयं यह है कि परम्परा गत सुन्दरता का परित्याग कर तात्कालिक 
उपयोगिता के साथ विचरणा करने वाला क्षिरकाल तक सशक्त नहीं रह सकता, उसकी 
कृतियाँ शाश्वत एवं चिरस्थायी नहीं वन सकती । 


“'परित्यक्ता सुजाता की अध्येता रूप में तपस्या और दिवाकर से पुनः गठ बन्धन 
इस तथ्य का प्रतीक है कि स्थायी कला यृष्टि, परम्परागत सुन्दरता का गठबन्धन दिव्य 
शक्ति समन्ति होने पर ही संभव है ।” (दशरथ ग्रोकरा) 


“ग्रन्धा कु” ग्राधुनिक समाज की समस्याम्रों से श्रान्‍्त मानव की मानसिक 
द्विविधा, प्रस्थिरता ग्रादि के स्पष्टीकरण एवं विश्लेषण की नवीन चेतना से प्रभावित एक 
महत्व पूर्णा प्रयत्न हे । 


डा० लक्ष्मीनारायणा लाल के भ्रन्य प्रतीकात्मक नाटक 'सुन्दर रस” और 'सूखा 
सरोवर” है । 'सूखा सरोवर” में सरोवर जीवन का और जल जीवन के सरोवर का 
जल जीवन के स्वास्थ का प्रतीक है। आधुनिक आडम्वरपूर्ण प्रणयादि का प्रतीक है 
राजकुमारी की ग्रात्महत्या जिसके कारण जीवन की रसमयता समाप्त हो जाती है। 
सुन्दर रस” में यह दिखाने का प्रयत्त क्या गया है कि किस प्रकार आज का मानव 
सौन्दर्य की मिथ्या श्रांति में पढ़कर अपनी नेसगिक सौंन्द्य गरिमा को दूर छोड़ देता है । 
सुन्दर रस की प्रतीक व्यंजना मादा कंक्टस के समान भश्रभावशाली नहीं बन पाई है । 


सब चलता है! सुदर्शन बब्बर कृत त्रिग्चकीय नाटक है जिश्षमें स्वच्छ प्रेम विवाह 
प्रतिपादन किया गया है । 'हकते तारे' में मणल कवि के स्वाभिमान और धनी लड़की चन्द्रा 
की यौन विक्ृतियों का संघर्ष दिखला गया है। नाटककार को मनोंभावों के चित्रण में 
पर्याप्त सफलता नहीं मिली । 


इस दढ्ाक का, प्रयोग की दृष्टि से, 'तीन भ्ाँखों वाली मछली”, लक्ष्मीनारायण लाल 


भ्प बातामत 


का प्रथम अस्तित्ववादी नाटक (ग्रोर शायद हिन्दी का भी प्रथम) कहा जा सकता है। 
मछली इस नाटक में मनु” को जिजीविपषा की प्रतीक हैं । इसके लिए लेखक ने भूमिका 
में स्पष्ट संकेत कर दिया है । यया--““मैंने यह भी जाना कि हमारे रंगमंच की नाट्व, 
सामग्री को जीवनमय, रसमय बनाने के लिए हमारे सांस्कृतिक जोवन की गावाएँ कितनी 
महत्वपूर्ण हैं । इससे केवल यथार्थ का दर्शन ही नहीं मिलता बरच्‌ वह हमारे जीवन में 
इस तरह उठता है कि हम उसकी डोर पकड़कर जीवन में गतिमान हो जाते हैं। 
जो मृत्यु एडवोकेट श्याम बिहारी दास के लिए प्रथम श्रंक में भय है. त्रास देती है, वही 
मृत्यु आगे संघर्ष है, ओर उत्तरोत्तर वही मृध्यु उन्हें मुक्तिदायक अनुभूति देती है--जंसे 
पुराण की गाया की वह छोटी सी मछली एक जीवन को छोड़ती हुई, उससे श्रात्म विकास 
करती हुई, मुक्ति के भ्रंघकार से चलकर मुक्तिमय, गहन प्रश्ान्त सागर में पहुँच जाती 
है । इस गाया श्रनुरंजन से नाटक में यथाथे जीवन से प्राप्त वह घटना, वह विशेष चरित्र 
जो पहले इतने श्रसामान्य श्रोर नाटकीय लगते थे, उन सबको जंसे श्रपनी सनातन-सहज 
भूमि मिलगई । यह नाटक स्वत: “ज्योतिषी” से चलकर तीन आँखों वालो मछली की 
संज्ञा को प्राप्त हुआ है, जिसमें भविष्य के विकास की सारी निप्ठा छिपो है श्रौोर उस 
सन्दर्भ में मछली की तीसरी श्रांख कमल-नयन से मिली है जिसमें उस अ्रहृश्य मछली से 
भ्रपने पिता का साक्ष/त्कार कराया है ।” 


परश्चिमी जगत में जिन वादों का प्रचलन होता है वे वासी होकर हमारे यहां 
श्राते हैं । उनकी नकल पर साहित्य की रचना किसी भी प्रकार से समीचीन नहीं हो 
सकती है। 


हिन्दी के नाट्य साहित्य को समृद्ध करने लिए ग्रन्य प्रतिभाएं भी गतिशील हैं 
जिनमें शम्भूनाथ सिंह, श्रभयकुमार यौध्य, रैना श्रादि हैं । हिन्दी का नवीन नाग्य साहित्य 
पश्चिम से श्रधिक प्रभावित है । जिसके कारण उत्तकी झ्ात्मा ही भ्रनजानी हो गई है | इसी 
फाररा ऐसे नाटक मंच पर भी सफल नहीं हो सकते हैं । बाबू जयशंकर प्रसाद के नाटकों 
पर भी पश्चिम के नास्य कला का प्रभाव पड़ा है। पर प्रसाद की भूमि भारतीय होने से 
उनके नाटक पराए नहीं श्रतीत होते हैं । वे इस देश की, मिट्टी की रचनाएं हैं | हमारे 
यहां के नाठककारों को, फ्रायड, एडलर, जुग, के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों. माक्स के 
इन्द्रात्मक भोतिकवाद, इतिहास की अप्रथं मूलक व्याख्या श्ौर मोलियर, बूयूइ, गेटे, 


'बांतायन ५६ 


लसिग, था, स्टिण्डवर्गं, गोग। टालस्टाय, चेखव, गोर्की, मेटरलिक, यूजीन ओ नौल, 
काकवपन, पेरेन्देलो, लोकका, क्लाउदेल, एनाडल, सात्र, विलियम्स, चालूंस मारगन; ग्रेहम- 
ग्रीन, क्रिल्टोफरकाई, टी. एस, ईलियट, जीन काकतो, ग्रादि नाटककारों ने बहुत 
प्रभावत किया हैं। आधुनिक नाटकों में संगीत का प्रयोग भो नहीं या अत्यधिक अल्प 
मात्रा में होता है । टेकनीक में भी परिवतन हुआ्ना है । 


इस दशक के नाटकों के अष्ययन करने पर निम्नलिखित निष्कपं निकाले जा 
सकते है -- 


१. नाटक परदित्तम के प्रभाव से ग्रधिकाधिक ग्रस्त होते जा रहे हैं किसके कारण 
नाटक दुरूह एवं अस्वाभाविक होते जा रहे हैं । 

२. नाटकों के लिए हिन्दी में ग्रभी भी रंगमंच का अभाव ही है अतएवं कुछ 
नाटककार “फिल्मी फामू लो” पर नाटक लिखने लगे हैं । 

३. नाटकों को शैली प्रादि में पश्चिम के प्रभाव से बड़ा परिवर्तन होता जा 
रहा है । 

४. नाटकों की रचना भ्रचुर मात्रा में हुई है जिनमें जासूसी से लगाकर अस्तित्व- 
वादी नाटक तक हैं किन्तु श्रेष्ठ नाटकों का ग्रभाव अभी बना हुम्ना है । 

५. पोराणिक ऐतिहा|सक नाटकों को रचना सर्वाधिक रही है किन्तु हिन्दी का 
ऐतिहासिक नाटक 'प्रसाद! से आगे अ्रभी तक नहीं जा पाया है। 

६. नाटकों की कथावस्तु में विविधता हृष्टिगोचर होती है । 

७. हास्य और व्यंग प्रधान नाटकों की रचना भमी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं 
हो रही है । 

८. नवीनता का मोह 'नाटककारों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है भतएव 
प्रसश्वाभाविक झोर विभिन्‍न विभिन्‍न प्रयोग होने लगे हैं । भाषा गत प्रयोग 
के लिए नरेश मेहता का 'सुबह के घटे? देखा जा सकता है । 

€, प्रभी भी हिन्दी का नास्य शिल्प! प्रौढ़ता को प्राप्त नहीं कर पाया है 

झतएव साहित्य के विभिन्न रूपों में जहां प्रभावशाली रचनाएं दिखलाई 
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१. शा 


््ः 


देतीं हे वहां नाटक क्षेत्र शून्य है । 


१०. हिन्दी में रंगमंच के ग्रभाव का तो ग्रनुभव हो रहा दै किन्तु उस ओर कोई 


हृढ़ प्रयत्न नहीं किया जा रहा है । 


११. यदि नाटक साहित्य की यही दशा रही तो हिन्दी के इस क्षेत्र का भविष्य 


शुभ नहीं प्रतीत होता है । 


“नाटक साहित्य में मानव को श्रात्माभिश्यक्ति के साथ हो 

उसके थ्यक्तित्व के प्रति होने वालो प्रतिक्रियाश्नों की भी छाया रहतो है 
जिस ससार में रह कर उस पर श्राघात हुए हा? । 

--सप्तण्िन्थु” से सामार 


गरर् > < 


“नथो टेकनोक में नाटक लिखने का जोश सही है | मगर छपे हुए 
बिलायती नाटकों की नकल में श्रनाप-शनाव हाथ मारना बहुत बेतुका 
है । बहुत से नाटककार योरप-श्रमेरिका फे सुसम्पन्न रंगमंचों के लिए 
लिखि गए नाटकों को नकल कर हिन्दी के श्रविकसित रंगमंच को गालियाँ 


देते हैं।” 
मु कॉकी विशेष 
--“वातायन? एकांकी विशेषांक 


यातायन 


रामप्रीत उपाध्याय 


दशक और एकांको ह 





प्रगति प्रकृति का शाबवत नियम है । प्रकृति के जितने भी चर ग्रचर प्राणी हैं-- 
सभी प्रगति के प्रश्वस्त पथ पर प्रगतिशोल होते हुए ध्पनी मंजिल पर अल्प से अल्प समय 
में पहुँचने का प्रयास करते हैं । समय के ग्रन्तराल में यही प्रवृत्ति काम करती है। समय 
के धरातल पर अनेक प्राणी आये, वसे श्रौर चले गये पर समय की गति क्षण भर के लिये 
भी अवरुद्ध नहीं हुई और निरतर सजंना का चक्र घारण कर अविरल गति से गतिशील 
होती रही तथा मनुष्य मात्र को कम से कम समय में प्रधिक से अधिक झ्रानन्द के उपभोग 
की शिक्षा देती रही । मानव अपने बढ़दे हुए कदमों के साथ ज्ञान-विज्ञान के इस युग मे.# 
भ्राया और उस शिक्षा का व्यवहार अपने दैनिक जीवन में करने लगां। अल्प समय में 
भ्रधिकतम लाभ उठाने की प्रवृति ने ही एकांकी को जन्म दिया। नाटक में तीन चार 
घण्टे का समय लग जाता था । भला इस संघष॑शील युग में मनुष्य को इतना ग्रवकाश 
कहां कि वह इतना लम्बा समय एक स्थल पर बैठकर व्यतीत करे । श्रतः उसने एकांको 
नाटक का निर्माण किया और कम से कम समय में भ्रधिकतम लाभ उठाने लगा। 
एकाकी नाटक इसी मनोधृत्ति का सफल सुन्दर परिणाम है । 


एकांकी एफ अंक का नाटक होता है तथा उसमें जीवन के किसी एक भाव, रस 
विचार प्रथवा किसी एक घटना का वर्णंन होता है । वह जीवन के एक पहलु का चित्र 


है । उसमें एक निश्चित लक्ष्य होता है और यह ज्यों ही पूरा होता है, नाटक भी समाप्त 
हो जाता है। कम से कम समय में जीवन के किसी ग्रनमोल क्षण का उद्घाटन कर देना 
ही प्रत्येक एकांकी का उद्देश्य होता! है । इस सम्बन्ध में प्रो० रामगोपालसि]ह के त्रिचार 

2 द्वष्टव्य हैं--- “एकांकी एक अ्रंक का ही नाटक होता है जिसमें एकांकीकार एक ही 
घटना को नाटकीय लाघव से, उप्तमें ्रौत्सुक्य, सम्श्रम और विस्मय का सृजन कर उसे 
चरम सीमा तक विकसित करता है ग्रौर नाटकीय विस्मय के साथ उसका इस रूप में 
श्रन्त करता है कि एकांकी की समस्त घटनाएं और कथा तथा उसके पात्र दशक या पाठक 
के मन प्राण श्रौर भावना के संगी बनकर सांकेतिक रूप से उसके मनोभावों का विषय 
बन जाते हैं श्रोर उममें चिचारों और भावों की अ्रदम्य उत्तेजना उत्पन्न कर देते हैं तथा 
दर्शक या पाठक के मानसिक स्तायुय्रों में गुदगुदी उत्पन्न कर उसका मनोरंजन करते है 
या उसे कक कोर कर उसके मर्म को स्पर्श कर उसमें कुछ करने का हृढ़ संकल्प उत्पन्न 
कर देते हैं ।” इस तरह हम देखते हैं कि एकांकी में एक श्रंक, एक घटना, एक काय॑े 
श्रोर एक समस्या होती है जिसका निर्वाह एफांकीकार अपने मनोबल के आ्राधार पर 
करता है। इसकी शैली में एक प्रकार की सक्षिप्तता एवं गतिशीलता होती है। कथोप- 
कथन इसका प्राण होता है । 


एकांकी में पात्र बहुत कम होते हैं । कारण श्रधिक पात्रों के रहने से नाटककार 
पात्रों के चारित्रिक विकास को दिखलाने में प्रसमर्थ हो जाता है। जिस पात्र में जितना 
» “ही अ्रन्तद्व नव होता है वह पात्र उतना ही निखरता है । प्रत्येक एकांकी में नायक, नायिका, 
खलनायक श्रौर गोण पात्र होते हैं जो एकांकी के विकास में योग देते हैं। कथोपकथन 
एकांकी का प्राण होता है । कथोपकथन के द्वारा ही पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं पर 
प्रकाश डाला जाता है श्रौर परिस्थितियों की सूचना दी जाती है । श्रनावश्यक कथोपकथन 
से एकांकी का विकास झुक जाता है । लम्वे-लम्वे कथोपकथन, श्रधिक उपदेशात्मक भाषण 
मन को उवा देते हैं । श्रतः कथोपकथन सूक्ष्म और प्रभावपूर्ण होने चाहिये। कथोपकथन 
में यथार्थ एवं श्रादर्श का समन्वय होना चाहिये । 
ऊु 
संकलनत्रय का श्र है कार्य, काल श्रौर स्थान की एकता । अगर यह एकता 
नहीं है तो एकांकी केवल कोतूहल मात्र रह जायेगा। इस्त विषय में डा० रामकुमार वर्मा 
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का मत द्रष्टव्य है । ' एकांकी ही एक ऐसी रूपक रचना है जिसमें संकलनत्रय का विधान 
अ्रनिवार्य रूप से ग्रावदयक है । एक सम्पूर्ण कार्य एक ही स्थात और एक ही समय में 
घटित होना चाहिये । इस शैली में संकलनत्रय का विधान है जो एकांकी कला के लिये 


आ्रावदयक ही नहीं भ्रनिवाय भी है । 


एकांकी नाटक का अन्त सुखान्त, दुखान्त या दोनों का मिश्रण भी हो सकता 
है । इसका कथानक चरम सीमा की ओर ञग्रसर होता है और ज्यों ही उसका लक्ष्य पूरा 
होता है त्यों ही इसका कथानक समाप्त हो जाता है। हर रचना के पीछे कोई न कोई 
उदं ए्य होता है । एकांकी भी इसका श्रपवाद नहीं । एकांकी भी वाद से अदछूता नहीं रह 
पाया है । कुछ यथार्थवादी होते हैं तो कुछ ग्रादशंवादी । इतना ही नहीं कुछ एकांकीकारों 
मे प्रादर्शोन्मुख यथार्थवाद के श्राघार पर भी रूपकों का निर्माण किया है। कविया 
कलाकार सब की उपेक्षा कर सकते हैं पर समय की गति की उपेक्षा नहीं कर सकते । 


हिन्दी के श्राघुनिक एकांकियों पर पाश्चात्य नाटकों तथा कलाकारों का प्रभाव 
स्पष्ट रूप से हृष्टिगोचर होता है । इन एकांकियों में इब्सन श्रौर बनंडशा की छाया 
परिलक्षित होती है । पर इसको हम ग्रनुकरणा नहीं कह सकते क्योंकि हमारे एकांकियों 
में भारतीय एवं विदेशी दोनों के गुणों का सम'वेश मिलता है । 


रूप गुरा एवं ग्राकार की हृष्टि से एकांकी, नाटक से भिन्‍न होता है। नाटक 
भ्रगर फूलों का गुलद/ता है तो एकांकी उसका एक मनोरम फूल जिसका अपना एक स्वतन्त्र .... 
भ्रस्तित्व होता है। एकांकी एक भ्रंक, एक घटना, एक समय झ्रोर एक उद्देश्य की सीमा 
में बंधकर भी अपने विशिष्ट गुणों द्वारा पाठकों एवं दर्शकों को ग्रपनी ओर आकर्षित कर 
लेता है । डा० रामकुमार वर्मा ने * पृथ्वी राज की अ्रांखें' नामक एकांकी संग्रह में एकांकी 
की व्याख्या इस श्रकार की है-- “एकांकी नाटकों में अन्य प्रकार के नाटकों से कुछ 
विशेषता होती है | उसमें एक ही घटना होती है झौर वह घटना नाटकोय कौतूहल से 
कौतूहल का संचय करते हुए चरम सीमा तक पहुँचती है। उसमें कोई प्रप्रधान प्रसंग 
नहीं रहता । विस्तार के ग्रभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भाँति है 
विकसित हो उठती है, उसमें लता की भांति फेलने की विश्वुखलता नहीं ।”' 

कुछ भारतीय विद्वान पश्चिमी विद्वानों के भ्रनुकरण पर एकाँको में संकलनत्रय 


पं बातामते 


( [+%7०€ (ए9॥९$ ) की अनिवार्यता पर जोर देते हैं-- स्थल की एकता, काल की 
एकता ओर कार्य की एकता, पर मैरी राय में यह ग्रावश्यक नहीं है । ये सारी बातें विद्वान 
लेखक पर निर्भर करती हें । वह अपनी रुचि के अनुसार किसी को अ्ंगीकार कर सकता 
है मौर किसी को छोड़ भी सक्तता है । उसके बाद भी उसका एकांकी विश्व खल नहीं 
होता, वरन्‌ सुसंगठित रह कर लक्ष्य की प्राप्ति करता है । विषय के ग्राधार पर एवकी 
के निम्न लिखित वर्गीकरण हो सकते हैं -- 


१. कथानक प्रधान - इस प्रकार के नाटकों में नाटककार का प्रधान उद्देश्य 
किसी कथा पर प्रकाश डालना होता है । वह किसी छिपी हुई विशिष्ट कथा को लोगों के 
सामने स्पष्ट कर देता है | श्री उपेन्द्रनाथ 'ग्रबक' का लक्ष्मी का स्वागत', श्री हरिक्ृष्ण 
प्रेमी का 'मानमन्दिर' औ्रौर डा० रामकुमार वर्मा का 'राजरानी सीता' कथानक प्रघान 
एकांकी नाटक है । 


२. चरित्र प्रधान एकांकी -- ऐसे नाटकों में नाटककार का मुख्य उद्देश्य पात्रों 
की चारित्रिक विशेषताश्रों का दिर्दर्शन कराना होता है । इसमें उसके हन्दों का स्पष्टीकरण 
होता है । चरित्र प्रधान एकांकी श्रेष्ठ माने जाते हैं । सेठ गोविन्ददास का कंगाल नहीं! 
प्रौर विध्णु प्रभाकर का "मां बाप! चरित्र प्रवान एकांकी हैं । 


३. व्यंग श्रयवा हास्य प्रघान एकांकी नाटक-- ऐसे नाटकों में एक विशेष 
प्रकार का व्यंग और हास्य रहदा है । नाटककार अपने धिद्धान्त के प्रतिपादन के लिये 
किसी के भी प्रति व्यंग कर सकता है । कभी कभी व्यंग ओर हाश्य के द्वारा किसी छिपी 
हुई घटना एवं तथ्य पर विशेषख्प से प्रकाश पड़ जाता है । सेठ गोविन्ददास कृत 'कंगाल 
भ्ौर श्रीक्रदक कृत “लक्ष्मी का स्वागत? इथी कोटि में ग्राते हैं । हास्य प्रधान एकांकी नाटकों 
में इस प्रकार का तीखा व्यंग न होकर उच्चकोटि का व्यंग निहित रहता है। श्री उदय- 
शकर भट्ट कृत “बीमार का इलाज” इसी कोटि का है। हिन्दी साहित्य जगत में ऐसे 
नाटकों की कमी है । 


४, समस्या प्रधान नाटकों में किसी समस्या को प्रस्तुत करके लेखक उसके 
समाधान की चेष्टा भी करता है । श्री भगवती चरण वर्मा कृत “मैं और केवल मैं” एक 
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समस्या प्रधान एकांकी है। समस्या प्रधान एकांकी में किसी समस्या का उद्घाटन, निर्वाह 
ओऔ और निदान होता है । 


रु 


५. ऐतिहासिक, सामाजिक झोर राजनतिक एकांकियों में इतिहास, 
समाज श्रोर राजनीति दी अधिक चर्चा रहतो है । एक चरित्र प्रधान एकांकी ऐतिहासिक 
सामाजिक ग्रौर राजनेतिक तीनों हो सकता है । इस प्रकार एकांकी के अनेक भेद विभेद 
हो सकते हैं । जेसे-भाव प्रधान, कल्पना प्रधान, अनुभूति प्रघान। ऐसे एकांकियों में 
नाट्यकार की अपनी अनुभूत्ियों की अधिक भलक मिलती है । 


ग्रत: भारतेरदु युग के एकांकियों का वरणणंत करना ग्रावश्यक है। 

भारतेन्दु युग :-- भारतेन्दु कालीन एकांकियों को हम विषय की हृष्टि से तीन 
भागों में बांट सकते हैं -- राष्ट्रीय नैतिक विचारधारा, सामाजिक यधार्थवादी धारा श्रौर 
पौराशिक ग्रादर्शंवादी धारा । राष्ट्रीय नेतिक विचार घारा के ग्रन्तर्गत इस युग की 
राष्ट्रीय रचन।एँ ग्राती हे । नाटककार अपनी रचनाग्रों द्वारा जनता में राष्ट्रीय भावनाओं 
का संचार करते थे । जेसे भारतेदु का भारत दुर्दशा, भारत जननी आदि । सामाजिक 
यथार्थवादी धारा के अन्तर्गत नाटककार राष्ट्रीय जागृति के साथ ही साथ सामाजिक 
रूढ़ियों, प्राचीन मान्यताओं और साथाजिक कुरीतियों को आलोचनाएँ करते थे । 
राघाच रण गोस्वामी कृत “भारत में यवन लोग' श्रौरप प्रतापनारायण मिश्र कृत 
“कलि कौतुक' इसके उदाहरण हैं । 


पौराणिक पग्रादर्शवादी घारा के श्रन्तर्गत इस युग के एकांकीकार अपनी 
रचनाग्रों में घाम्िक एवं ग्राध्यात्गिक कथापग्रों को चर्चा कर जनता को घ॒र्मोन्मुख करते 
थे। भारतेन्दु कृत 'माधुरी' शोर प॑ वद्रीनारायण चौघरी "“प्रेमघन” का “प्रयाग राम 
गमन! इसके उदाहरण हैं । 


दिवेदी युग :--- इस युग में एकांकी कला का विकास नहीं हो पाया। 
भारतेर्दु युग के एकांकियों का केवल पिष्टपोषण होता रहा। हसके तीन कारण थे । 
(क) नाटक देखने के वजाय लोग पढ़ने में ही झ्रानन्द लेने लगे । 


(ख) नाट्यकला एवं नाटक मंडलियों का प्रचार मंद पड़ गया । (ग) हिन्दी में 
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रंगमंच का बिल्कुल श्रभाव था । इस युग में जितने भी एकांकी लिखे गये, सबमें पश्चिमी 
प्रभाव हष्ठिमोचर होने लगा । कारण, भारतीय इस युग तक आते आते परिचमी साहित्य 
एवं उसकी गतिविधियों से पूणंतया परिचित हो चुके थे । इस युग के एकांकीकारों में 
मंगलाप्रसाद विश्वकर्मा, सियाराम शरण गुप्त, रामलि|ह वर्मा, रूपनारायणा पाण्डेय, पांडेय 
वेचन शर्मा उग्र, सुदर्शन, बद्रीनाथ भट्ट, प० रामनरेश त्रिपाठी, श्री जी० पी श्री 
वास्तव आ्रादि का नाम उल्लेखनीय है । प० बद्रीनाथ भट्ट कृत चुंगी की उम्मेदवारी! 
श्री सुदर्शन का “राजपूत की हार' श्री रामनरेश् त्रिपाठो के 'सपनों के चित्र", 
श्री जी० पी० श्रीवास्तव कृत “दुमदार आदमी” और श्री उग्र रचित 'चारवेचारे' 
इस युग के सफल एकांकी हैं। विषय की हृष्टि से इस युग के एकांकियों को हम पांच 
भागों में बाँट सकते हैं--- क--- सामाजिक व्यगात्मक, ख-- राष्ट्रीय ऐतिहासिक ग-- 
मनोवैज्ञानिक, घ-- धामिक, ड--- अनूदित । उपयुक्त वर्गीकरणों के अलावा इसके 
प्रन्य भी श्रनेक गौरा वर्गीकरण हो सकते हैं पर यह मेरा उद्देश्य नहीं है । 


प्रसाद युग 
प्रसाद युग :-- श्री, जयशंकर प्रसाद ने सन्‌ १६२६ में “एक घूंट” नामक एकांकी 
की रचना की ओर एकांकी हिन्दी साहित्य का सफल एकांकी माना गया | डा० नगेन्द्र, 
डा० सत्येन्द्र, प्रकाश चन्द्र गु्त, डा० हरदेव बाहरी श्रादि विद्वानों ने उसे ही हिन्दी का 
प्रथम एकांकी माना है। इस सम्बन्ध में डा० नगेन्‍्द्र का मत द्रष्टव्य है--- सचमुच हिन्दी 
एकांकी का प्रारम्भ प्रस।द के एक घूट से हुआ है। प्रसाद पर संस्कृत का प्रभाव है -- 
इसलिये वे हिन्दी एकांकी के जन्मदाता नहीं माने जा सकते, यह बात स्ान्य नहीं है । 
एकांकी की सारी विद्येषताओों का 'एक घूंट' में दंन होता है । 
झ्राधुनिक काल :-- श्राघुनिक काल के एकांकीकार ही पिछले दशक के ख्याति 
प्रा्त एकांकीकार हैं श्रोर उनका ध्यान मानव मन की भाव लहरियों को चित्रित करने में 
लोन रहा है। इसो मन: स्थिति के श्रंकन के लिये मनोविज्ञान का भ्राधार लिया गया है श्रौर 
उसका रूप स्पष्ट करने के लिये ही पिछले दशक का एकांकीकार कहता है-- एकांकीकार 
श्रपनी बंद मृट्ठी दिखाकर प्रदन करता है कि इसमें क्या है ? दर्शक उत्तर देता है-- दो आँसू, 
एक हुंध्ी श्रोर श्राधा चुम्बन-- श्रौर यही है एकांकी । उसमें वेदना है, हँधी है, श्रौर 
उल्लास है। मत के इन्हीं विविध रूपों को चित्रित करता है श्राज का एकांकीकार । 
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आधुनिक काल में हिन्दी एकांकी का प्रारम्भ डा० रामकुमार वर्मा से माना 
जाता है । ग्रत: सर्वे प्रथम मैं इनका ही परिचय दूंगा। 

डा० रामकुमार वर्मा :-- डा० वर्मा हिन्दी एकांकी के जनक माने जाते है । 
ग्रब तक इनके कुल बीस एकांकी सग्रह प्रकाशित हो चुके है जिनमे प्रसिद्ध है-- पृथ्वी राज 
की आ्रैखें, रेशमी टाई, चाहुमित्रा, विभूति, सप्त किरणा, कोमुदीमहोत्सव, रजतरशिम, 
रूपरंग, धर वतारिका, ऋतुराज, दीपदान, कामकन्दला, बापू, इन्द्रधनुप, रिमक्रिम, चार 
ऐतिहासिक एकांकोी, श्री विक्रमादित्य ग्राद । 

डा० वर्मा एक उच्च श्रेणी के चितक हैं । वे सर्व प्रथम कवि हैं, बाद में नाटक- 
कार, गयकार एवं आलोचक । इनके एकांकियों के पात्र मध्यम वर्ग के हैं। इनक अनेक 
एकांकी हिन्दी में अभिनव प्रयाग मान जाते है । आपके एक्कांकी सरस और मामिक होते 
हैं । इनका क्षेत्र ऐतिहासिक और सामा|जक्ल दोनों है। मनोविज्ञान के विद्वान होने के 
नाते वे मनोवैज्ञानिक संघर्ष के चित्रण मे दक्ष हैं ओर हैं जीवन के चिरंतन सत्य विश्लेषण 
में अधिक कुशल ओर सिद्धहस्त । हिन्दी में एकांकी नाटक को श्रेष्ठ कलात्मक रूप देने 
में इनका विशेष योग है । सच पूछा जाय तो डा० वर्मा हिन्दी एकांकी के जनक और एक 
निप्ठावान भक्त हैं। पश्चिमी एकांकी कला को भारतीय सांचे में ढालने मे ये पद्ठ है । 
वे भारतीय सस्कृति के परम पुजारी और अ्रतीत गौरव के प्रेम्मी हैं। मनोविज्ञान के 
विद्यार्थी होने के नाते वे हर वध््तु को मनोवंज्ञानिक घरातल पर ही उतारने का प्रयास 
करत हैं । 

श्री भुवनेश्वर मिश्र :-- पंडित भुवनेश्वर मिश्र एक सफल एकांकीकार हैं। भ्रव * 
तक इनके निम्नलिखित एकांको संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं-- कारवां, श्यामा, एक-- 
साम्यहीन साम्यवादी, शैतान, प्रतिमा का विवाह, रोमांच, लाटरी, ऊसर, एक वेवाहिक 
विडस्बना, पतिता, रहस्परोमांच, मृत्यु. सवा ग्राठ बजे, इन्सपेक्टर जनरल, रोशनी और 
श्राग, फोटोग्राफर के सामने, तांबे के कीड़े इतिहास के केंचुल, ग्राजादी को नींव, सींकों की 
गाड़ी, सिकरदर, अकबर, चगेज खाँ आदि । पं० भुवनेश्वर मिश्र पर बर्नडशा का भ्रधिक 
प्रभाव है। उन्होंने मध्यवर्गीय समाज की खोखलो नेतिकता पर गहरा प्रहार किया है तथा 
मध्यवर्गीय समाज के चित्रण में अधिक सफल हुए हैं। 'ऊप्र' आपका सर्वश्रेष्ठ एकांकी 7 
माना जाता है । इसमें पाश्चात्य सम्यता से भाक़ान्त आडम्बरपुर्ण उच्च मध्यवर्ग के 


६५ वाताबन 


खोखले जीवन का चित्र मिलता है जो ग्रहंंकार ग्रस्त श्रौर हृदयहीन हैं । 


श्री उपेन्द्रनाथ अइ्क' :-- श्री श्रकजी एक उच्च श्रेणी के एकांकीकार हैं । 
इनकी लेखनी ग्राज भी प्रगति के पथ पर अबाध गति से बढ़ रही है । इनके निम्मलिखित 
एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं -- पापी, देवताओं की छाया में, तूफान से पहले, चरवाहे, 
कद और उड़ान, आ्रादि मार्ग पर्दा गिराग्रो, छठा वेटा कंसा साहव कैसी आया बतासिया, 
सयाना मालिक, जीवन साथी, श्रधिकार का रक्षक, वेबात की वात, आदि । 


इनके एकांकियों में सामाजिक समसस्‍्यायों की प्रमुखता रहती है और इनके . पात्र 
मध्यमवर्ग के होते हैं। श्री अशक वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के चित्रण में बड़े दक्ष 
हैं। इनके एकांकी में तीखा व्यंग और हास्य का पुट भी मिलता है । इनकी भाषा पात्रा- 
नुकूल होती है और झ्राप गम्भीर मनोवैज्ञानिक संघर्ष के चित्रण में बड़े सफल है। इन्होंने 
सामाजिक , सांकेतिक और प्रतोकात्मक आदि श्रनेक प्रकार के एकांकी लिखे हैं । 'अधिकार 
का रक्षक' श्री श्रशक जी का एक व्यंगात्मक एकांकी है । उसमें इन्होंने अ्रपने प्रमुल्ल पात्र 
मि० सेठ के चरित्र द्वारा यह सिद्ध करने का अ्रयास किया है कि हर व्यक्ति के दो रुप होते 
हैं । एक बाह्य और दूसरा ग्रान्तरिक । जो सज्जन होते हैं उनके दोनों रूप समान होते हूँ 
श्रोर जो दुर्जन होते हे उनके दोनों रूप श्रसमान होते हैँ । मि० सेठ बाह्य रूप से हरिजनों 
नौकरों, छात्रों एवं नारियों के अ्रधिकार के रक्षक हूँ या वोट के समय हो जाते हें पर 
श्रान्तरिक रूप से वे भक्षक हें । भ्रस्तुत एकांकी में लेखक ने उनके चरित्र पर तीखा व्यंग 
किया है । श्रइक जी ने दुखान्त श्रौर सुखान्त दोनों तरह के सामाजिक श्रौर राजनैतिक 
एकांकियों की रचना की है । श्रवक जी एक विद्रोही कलाकार हैं । इनके पात्र सामाजिक 
हैँ श्रौर यथाथे के धरातल पर रहते हें । इनका “तौलिया” एक विद्चिष्ट व्यग एकांकी है। 


एक तोलिये को लेकर पति पत्नी में श्राये दिन कोहराम मचा रहता है। एक उदाहरण 
लीजिये -- 


वसंत (पति)-- श्रौर मुके जीवन से घृणा नहीं, मुझे शरीर से भी धृणा नहीं 
श्रौर मैं सच कहदू, मुझे जिन्दगी से भी घृणा नहीं । 


मधु (पत्नी)-- तो फिर कूड़ों के ढेर पर बैठिये । 
इस प्रकार उनके एकांकी हास्य ओर ब्यंग से युक्त रहते हे । 


वातायन घ६ 


श्री उदग्रशंकर भट्ट:-- श्री भट्ट जी एक सफल एकांकीकर हैं। इनके अ्वतक 
निम्नलिखित एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं -समस्या का श्रंत, आरदिमयुग, घूमशिखा, 
स्त्री का हृदय, चार एकांकी नाटक, अस्तोदय, पर्दे के पीछे, उसके बाबूजी, अपने अपने 
खाट पर, यह ख्वतंत्रता का युग, विश्वमित्र, मत्स्यगंबा, गाँधी का रामराज्य धर्म परंपरा 
एकला चलोरे, अमर ग्रच॑ना, मालती माधव, वनमहोत्सव, मदन दहन, गिरती दीवारें, 
जवानी और ६ एकांकी ग्रादि । इन्होंने 'पर्दे के पोछे' शीर्पक एकांकी में पू'जीवादी व्यवस्था 
का खोखलापत दिखाया है । इस स्वतत्रता के युग में नारी स्वतंत्रता की भावना पर 
इन्होंने विचार विमर्श किया है । इनका प्रधान स्वर यथार्थ सामाजिकता का है । इन्होंने 
अपने एकांकियों में यह दिखलाने का प्रयास किया है कि भारतीय जीवन को पाश्चात्य 
सम्यता झ्ोर सस्कृति ने किस सोमा तक प्रभावित किया है । इनका दृष्टिकोण सामंजस्य- 
वादी है । भट्ट जी सामाजिक और पोराशिक एकांकी लिखने वाले सफल एकांकीकार हैं । 


इनके एकांकी अ्रधिकतर दुखान्त होते है । अ्रन्तद्व न्व के चित्रर में प्राप बड़े कुशल 
हैं । डा० रामऊुमार वर्भा का मत इनके सम्बन्ध में द्रष्टव्य है--ये जीवन के यथार्थ भौर 
उम्में निहित सवेदना के कुशल कलाकार हैं । करुणा इनकी संपत्ति है और उसका उप- 
योग ये अपने नाटकों में बड़ी कुशलता के साथ करते हैं। नारी मनोविज्ञान श्रौर जोवन 
यथार्थ समीक्षा में श्राप पद हैं । इनके पास 'अश्क' की तरह व्यंग नहीं है उनमें तो वस्तु- 
स्थिति के चित्रण वी नवीनता है और ज॑ंसे चित्रकार अपनी तूलिका के श्पर्शो' से अपने 
चित्र में सुख या दुख का चित्र रेलाग्रों में उमार देता है, उसी प्रकार ये श्रपने सवादों 
के क्रम में जीवन के सुखदुख को स्पष्ट कर चित्र की भांति रख देते हैं । आ्राप हर प्रकार 
के एकांकी लिखते हैं । इन्होंने गीति नाट्य, एकांकी, नास्यरूपक, रेडियो रूपक का भो 
सफल निर्माण किया है । 

श्री जगदीशचन्द्र माथुर:-- श्री माथुर एक सफल एकांकीकार हैं । इनके निम्न- 
लिखित संग्रह प्रकाशित हो चुके है-भोर का तारा, भ्रो मेरे सपने, जय पराजय, घोंसला, 


कबूतरखाना, भाषणा, शारदीया, बू दी, रीढ़ की हड्डो । 


इनके एकांकियों में हास्य एव व्यंग का सुन्दर समन्वय है। शैली रोचक झ्ौर 
प्रशंसनीय है । इनके एकांकी मनोरंजक, सहज झ्रौर सरस हैं। इनके पात्र मध्यवर्ग के 
हैं । इनमें प्रभिनेयता है । इनके चरित्र चित्रण स्वाभाविक और कथोपकथन सरल तथा 


७० वातायन 


सरस हैं| इनके एकांको व्यंग और हास्य से परिपूर्ण होते है । इनकी हृष्टि बड़ी प॑नी है । 
वे अ्रपनी रचनाग्रों में रुढ़िगत संस्कारों पर प्रहार करते हैं तथा नवीन मान्यताओं का 
समर्थन करते हैं | वे सामाजिकरता के प्रबल पोषक एवं पुजारी हैं । 


श्री विष्णु प्रभाकर:--आ्रप एक उच्चकोटि के कलाकार हैं। इनके एकांकी 
सामाजिक श्रौर मनोवैज्ञानिक होते हैं । इनके निम्नलिखित एकांकी संग्रह प्रकाशित हो 
चुके हैं--इंसान और ग्रन्य एकांकी, क्‍या वह दोषी था । इनके सामाजिक नाटकों की 
विशेषता यह है कि वे वर्तमान समांज व्यवस्था के छास ग्रौर ग्राइम्वर का व्यंगपूर्णा चित्र 
उपस्थित करते समय मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं और पात्रों की वारित्रिक विशेषताओं 
पर अधिक से ग्रधिक प्रकाश डालते हैं। ग्रन्तंद्वन्द्र के चित्रण में ग्रधिक सफल हैं । 


३ 


श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र:--ये सांस्कृतिक चेतना के एकांकीकार हैं। अबतक 
इनके निम्नांकित संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं --अ्रशोक के बन, प्रलय के पंख पर, एक दिन 
कावेरी में कमल, वलहीन, नारी का रंग, स्व में विप्लव, भगवान मनु तथा अन्य 
एकांकी आ्रादि । इनकी झॉली अत्यन्त स्वाभाविक है । इनके एकांकियों की भाषा सस्कृत 
के तल्सम्‌ शब्दों से लदी हुई नहीं श्रपितु प्रसाद गुण से परिप्लावित है । 


डा० प्रेम नारायण टंडन:--डा० टडन एक कुशल कलाविद कलाकार हैं। इनके 
निम्नलिखित संग्रह प्रकाशित हो चुके हें--प्रेरणा, संकल्प, कर्मंपथ दिवास्वप्न, श्रौर श्रन्य 
एकांकी । इनके एकांकियों के विषय प्राम्राजिक श्रौर ऐतिहासिक श्रौर पोराणिक है । 
इनके पात्र बड़े सजीव श्रोर कमंठ होते है । इनके पात्र यथाथथ की भूमि पर स्थित होकर 
ही श्रपने कर्म की औ्रौर श्रग्नसर होते हें । 'निराला” पर इनका एकांकी महाकवि के जीवन 
की भांकी प्रस्तुत करने वाला सफल एकांकी है । 


सेठ गोविन्ददास:--सेठ गोबिन्ददास भारतीय संस्कृति एवं भारतीय श्रात्मा के 
सफल एकांकीकार हैं । इनके निम्नलिखित संग्रह प्रकाश में श्राये हैं--सप्तरश्मि, एकादशी, 
पंचभूत, बुद्ध की एक शिष्या, स्पर्धा, सच्चा कांग्रेसी कौन, क्रषियज्ञ ग्रादि । 


इनके ऐतिहासिक तथा पौराणिक एकांकी विद्येप प्रभावपूर्ण हैं। इनके एकां- 
कियों में शिल्प तथा कथा वस्तु का सुन्दर संतुलन है । इनके एकांकी गम्भीर होते हैं । 


वातायन छज१ 


इन्होंने सामाजिक, ने तिक. राजनैतिक, आदि अनेक प्रकार के एकांकी लिखे हैं। इनका 
हृष्टिकोश ग्रादशंवादी और सुघारवादी है। इनके विषय में डा० रामकुमार वर्मा का 
निम्नलिखित मत है--- मनोविज्ञान के सीन्दयं की श्रपेक्षा शिवत्व इनके कथानकों में 
प्राण की तरह निवास करता है । कथानक में कौतृहल रखने में इन्होंने बड़ी सफलता 
प्राप्त की है । विविध हृश्यों में कथानक़ का विघ्तार करना, नाटक के प्रारम्भ में प्रवेश 
और भग्रन्त में उपसंहार रखना इनकी शलो की विशेषता है । इन्होंने एकांकी नाठढकों में 
विविध शैलियों का प्रयोय किया है और उसमें सफल भी हुए हैं। इनके एकांकियों में 
सामाजिक, ऐतिहासिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों का सुन्दर चित्रण है । वे आर्य संस्कृति 
के पोषक है । इन्होंने ग्रपने नाटकों में जीवन के कट अनुभवों का सुन्दर चित्रण किया है । 
इम्होंने नाटक के लिए संकलनत्रय को ग्रावश्यक माना है । 


श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी:--श्री गणेश प्रसाद दिवेदी हास्य एवं व्यगके सफल 
एकांकीकार हैं | इनके निम्नलिखित संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं--- सोहाग बिन्दी, भ्रन्य 
नाटक, दगा, वह फिर आई थी, परदे का अपर पादव शर्माजी, गोष्ठी, रपट, रिहसंल, 
घरती माता, श्री द्विवेदी विनोद परिहास, श्रौर कौतूहल में विशेष विश्वास रखते हैं । इनमें 
साधा रण को विशेष बनाने की अद्भुत क्षमता है | “टंगोर दिवस इनका एक प्रमुख 
एकांकी है । इसके एक व्यग का नमूना 'देखिये--एक लडकी कहती है--वाबा, ये लोग 
जब एक बार बोलना शुरू कर देते हैं तो रुकता मानो जानते ही नहीं। गोया फिसी को 
भौर कुछ काम ही नहीं । ये अ्रपने पात्रों से प्रनमोल वचन में कहलवा देते हैं ।' जैसे-टंगोर _.« 
के मुख से-- “मातृत्व नारी जीवन की पहली पश्रौर सबसे प्रवल प्राकांक्षा है। प्राप मौलिक 
एकांकीकार हें । आझाप भ्रंग्र जी साहित्य और टेकनीक के पूर्णो पंडित हैं । पाइचात्य ढग के 
मनोविश्लेषण श्रघान एकॉकियों का सूत्रपात करने का श्रेय इन्हीं को हैं । झ्लाप जीर्ण 
शीर्ण परंपराओं के कट्टर विरोधी हैं। आपके एकांकियों में कलात्मक अभिव्यंजना हे । 
आपका क्षेत्र सामाजिक व्यंग है इन्होंने ग्यने एकांकियों में सनोवंज्ञातिक दृष्टिकोण से 
यौन समस्या का भी विवेचन किया है । वे वैषम्य प्रेम के चित्रण में काफी सफल है। वे 
नारी के प्रति पूर्ण सौहादंभाव रखते हैं। इन्होंने श्रपते एकांकियों में पश्चिमी एकांकी ज् 
शास्त्र से विषय, टेकनीक तथा तत्व लेकर भारतीय ग्रात्मा को खूब संवारा है । इन्होंने 
पाइचात्य प्रादेशों' का भी प्रनुकरण किया है । अभिनय कला हृष्टि से भी आपके एकांकी 
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सफल हुए हैं । 


श्री हरिकृष्ण प्रेमी :-- श्री प्रेमी जी एक उच्च कोटि के एकांकौकार हैँ । 
इनके फथानक ऐतिहाप्चिक झोर राष्ट्रीय विचारों से पूर्ण होते हैं । इनके कई संग्रह 
प्रफाधित हो चुके हैं । इनकी भाषा संयत श्रोर शैली श्राकषंक होती है । इनका ' मालव- 
प्रेम” इनके राष्ट्रीय विचारों का द्योतक है । इस नाटक फी नायिका विजया देश के लिये 
श्रपने नवोदित प्रेम का गला घोंट देती है श्रौर राष्र के लिये अपना सब कुछ न्योछावर 
कर देती है । 


श्री सदग्रुरुशरणा अवस्थी :--- श्री श्रवस्थी जी के नाटकों में संस्कृत ढंग से 
सांस्कृतिक तथ्यों का प्रतिपादन किया गया है। इन्होंने अपने एकांकियों में वेद, पुराण, 
इतिहास, साहित्य भ्रौर ज्ञान विज्ञान सभी पहलुप्रों पर विचार किया है। इनका श्रादर्श 
प्राचीन भ्ौर अर्वाचीन का सुन्दर समन्वय ही रहा है। इनके निम्नलिखित संग्रह प्रकाशित 
हो चुके हैं -- शकुन्तला, तुलसीदास, धहिल्या, कंक्रेयी, शम्बूक, विभीषण/, पहाभिनिष्क्रमण। 
सती का श्रपराघ, त्रिशंकु, सुदामा, ध्र,व, प्रहलाद झ्रादि । 


वृन्दावनलाल वर्मा एक उच्चकोटि के एकांकीकार हैं । इनके एकांकी का विषय 
ऐतिहासिक और सामाजिक है। “लो भाई पंचो लो! इनका एक श्रेष्ठ एवं श्रर्वाचीन 
एकांकी है । इसमें उन्होंने ग्रामीण जीवन एवं राजनीति का सुन्दर चित्र उपस्थित 
किया है । 


श्राचार्य सीताराम चतुर्वेदी :-- श्राप एक उच्च कोटि के एकांकीकार हैं । 
श्रापके एकांकियों का विषय विशद्येष रूपेणा सामाजिक, ऐतिहासिक भ्रौर पोराणिक है । 
श्रापका प्रथम एकांकी “बलिदान” ( पन्‍ना ) सन्‌ १६२८ में ही अ्रकाशित हञ्रा था। तब से 
लेकर श्राज तक श्रापके करोव बीस एकांको प्रकाशित हो चुके हें जिनका क्रम विषय की 
दृष्टि से इस प्रकार है-- ऐत्िहासिक-- तुलसी का वैराग्य, भीष्मप्रतिज्ञा, बलिदान । 
न्‍तराजिक-- अपराधो, ः आ्रात्मयाग, शरणागत, मापात्री, प्राधीरात, प्राइवेट- 
सेक्रेटरी । व्यंगात्मक--- लग गई श्राग उद्घाटन । पौराणिक-- सावित्री सत्यवान, 
रत्नाकर, सीता, सीताराम, श्री कृष्णादृत, एकलव्य, शबरी के वेर, भीष्म भ्रादि | अभिनय 
कला की हृष्टि से श्रापक एकांकी उत्तम हे । हिन्दी साहित्य संसार को श्रभी झापसे बहुत 
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आ्राशा है । 


दाम्भूदयाल सक्सेना के अनेक एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुक हैं जिनमें दो 
प्रभिनय कला की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ माने गये हैं-- सबसे बड़ी सेवा झोर नये 
एकांकी । 


इनके ग्रतिरिक्त गोचिन्दवललभ पंत, भगवती चरण वर्मा, पृथ्वीनाथ छरर्मा, 
गिरिजाकुमार माधुर, डा० लक्ष्मीनारायणालाल, अ्रमृतलाल नागर, डा० घमंवीर भारती, 
रामचन्द्र शुक्ल, भारतभूषणा श्रग्रवाल, क्ृष्णचन्द्र ग्रादि का नाम प्रसिद्ध एकांकीकारों के 
रूप में लिया जा सकता है | इन लोगों ने पिछले दशक के एकांकी के विकास में योग 
दिया है । 


नयी पीढी के एकांकीकारों में सर्व श्री विव्वम्भर मानव, सिद्धनाथकुमार, 
चम्द्रफिशोर जैन, रामचन्द्र श्रीवास्तव, कमलकाम्त वर्मा, गोपीकृष्ण गोपेश, त्रिलोकी 
नारायण दीक्षित, कर्त्तारमिह दुग्गल आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये 
कलाकार ध्ाज भी एकांकी की रचना कर एकांकी साहित्य की प्रभिवृद्धि में जुटे हुए हैं । 
झ्राज एकॉकी नाटक का भविष्य उज्ज्वल दिखलायी पड़ता है ।भाने वाला दशक इन नये 
कलाकारों की प्रोढ़ रचनाप्रों से श्रलंक्त होगा | विषय फी दृष्टि से एकांकी साहित्य भपने 
पिछले दशकों से बहुत सुन्दर रहा है। पहले केवल पौराणिक, ऐतिहासिक श्रथवा 
श्राध्यात्मिक एकांकियों की ही रचना होती थी जिसका एक मात्र उद्देश्य किसी पोराणिक 
परम्परा का निर्वाह या पालन फरना होता था । भ्राज के एकांकीकार प्रायः सामाजिक 
मनोवैज्ञानिक एकांकी लिखने में तत्पर हैं | इनको एकांकियों में समस्याप्रों का समाधान 
एवं भ्रादर्शो' की स्थापनाए' श्राज सब कुछ मिल रहे हैं । हिन्दी रंगमंच की उन्नति के 
कारण ग्राज का एकांकी साहित्य भी काफी घनी हो रहा है भ्ोर भादा है कि यह कुछ 
ही वर्षो में हिन्दी साहित्य संसार में अपना विशिष्ट स्थान बना लेगा । 

भारतेन्दु काल में हिन्दी एकांकी का जन्म तो अ्रवश्य हुआ पर यह उसका 
दौशवकाल था । शैशवकाल में बहुत कम लोग चमकते है । यही कारण था कि स्तोग इसे 
श्रद्धा की दृष्टि से साहित्य की भ्रन्य विघाओं की भांति नहीं देख सके पर 'होनहार बी रवान 
के होत चीकने पात' की उक्ति उस पर चरितार्थ हुई और यह समय पाकर चमक उठा। 


छ्ड बातायन 


द्विवेदी काल में यह कुछ मुरकाया-सा रहा । पर श्राधुनिक काल में आकर यह इतना 
खिला, चमका कि समस्त दिशाए' इसकी भधुर सुरभि से सुर॒भित हो गई । इसने अपने 
पौराणिक पहनावे का परित्याग कर दिया और समाज एवं यथार्थ का नया बच्त्र धारण 
कर दिग दिगंत को भ्रालोकित करने लगा । एकांकी ल्ोहित्य का केवल कलेवर ही नहीं 
बदला, मन श्रोर भाव भी इसके बदल गये । विप्रय और शिल्प की दृष्टि से, भाव विचार 
भोर कर्म की दृष्टि से, यह बहुत भ्लागे बढ़ चुका है शोर हिन्दी साहित्य संसार में अपना 
एक विशिष्ट स्थान बना रहा है । श्रपनी संक्षिप्तता, सरलता एवं सरसता के कारण भाज 
का एकांकी साहित्य जन जन का कंठहार वन रहा हैं । यह अपने सहोदर विज्ञान भौर 
रेडियो का बहुत श्रामारी है जिन्होंने इसके विकास में विद्ेष सहयोग दिया है। इसने अ्रपने 
पिछले दशक में काव्य श्रोर कला की दृष्टि से जो उन्नति की है, वह इ्लाघ्य है, स्तुत्य है । 


मु 


समोक्षा -- 
साहित्य जगत में यवि वस्तुप्नों की रूपरेखा वही हो जेसो होनो चाहिए तो 


श्रालोचना राचि को परिष्कृत करेगी न कि रुचि श्रालोचना को । 
+--श्ज्ञात 


उपन्यास--- रु 
उपन्यास सक्रिय सानव ज़ोवन को भाषा में भावों का गद्यानुवाव है । यह 


गद्यानुबाद इतना यथार्थ झलेना चाहिए कि उससे पाठकों का प्रात्म ज्ञान बढ़े । 
--वोल्फटें 


वातायन ज्५ 


डॉ० श्रोमानन्द रू० सारस्वत 





हिन्दी उपन्यास : पिछला द्शक 


सन्‌ !५२ से !६२ तक फे हिन्दी-उपन्यास-साहित्य की उपलब्धियों एवं भ्रभार्वो 
का विदलेपणा करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस दशक में इतना लिखा-छपा-बिका 
हैं कि प्रवुद्ध पाठक को भी 'सब कुछ” पढ़ कर अपनी 'समीक्षा' देते ज्ञान-सकोच का 
प्रनुभव होता है । फिर भी भ्राज के इस 'एटम-स्पुतनिक-युग' में समय निकाल कर जो 
“सहृदय? उपभ्यासों को कृतज्ञ करते हैं (भले हो फिर उन्हें ट्रंन के सफर में या बीबी के 
भ्रभाव में पड़े-पड़े पढ़ने पड़ते हों ! ), वे स्पष्टतः जानते हैं कि पिछला दशक हिन्दी- 
उपन्‍्यासों में एक महान 'मोड़' का है, जहाँ प्रयोग के नाम पर परम्पराएँ, छिल्प के नाम 
पर बिखराव भ्रौर कथा के नाम पर भावोरभ्भियां प्रस्तुत हुई हैं । श्रायाम अनेक हैं, परिवेश 
७७ 
पिछले दद्यक फे उपन्यासों का मूल्यांकन करने के लिए २००-२५० 
पृष्ठों की प्रावदयकता है, प्रतः इस लघु निबम्ध में केवल मर्यादित रह कर 
हो विचार किया गया है। १६५२ से! ६२ तक के प्रकाशित उपन्पासों छो - 
झाधार सानफर हो लेखक ने विचार व्यक्त किये हैं। भतः उन उपस्पासों 
के सूलनन काल से नहों बल्कि प्रकाद्ननकाल से हो यह लेख संधंधित है । 


कम; किन्तु सब मिलाकर उच्चकोटि का और दविश्व-साहित्य के सम्मुख श्रस्तुत किया जा 
सकनेवाला ओ्रौपन्यासिक तत्त्व हमारे पास इस दछ्षक में भी आराया है। उपन्यास के महत्त्व 
को कुछ 'प्रा-लोचकों' ने इस दशक में गोण माना है, लेकिन मुझे उपन्यास श्रौर उपन्याशि- 

_ साहित्य किसी भी कदर कमजोर नहीं नजर झा रहा । विदेशी विद्वान्‌ मेरियन फाक्स के 
7 छार्व्दों में बह विधा “पोकेट-थियेटर” है, जहां समाज, व्यक्ति इतिहास, रीति श्रादि के 
सजीव प्रतिरूप देखे जा सकते हैं, इसीलिये पश्चिम के साहित्यकारों ने उपन्यास को 
'मध्यकालीन भ्रवन्ध' की समता दी है क्योंकि उपन्यात् श्राथुनिक संस्कृति का वृत्तलेख है। 


पिछले दशक की उपन्यास-समष्टि को मैं जीवन का महाकाव्य' कहना चाहूँगा, क्‍योंकि 


चरम परिणाति प्राप्त 'प्रसाद' की कामायनी” काव्य क्षेत्र के महाकाव्यों के लिए सीमाचिन्ह : 


बन गई है श्रोर जब तक प्रसाद जंसा शक्तिशालो व्यवितत्त्व हिन्दी के साहित्याकाश पर 
: $ उदित नहीं होता है, तब तक उपन्यास के रूप में ही गद्य 'महाकाव्य' रहा करेगा ('उरवंशी' 
के भ्रजित गौरव को श्रक्षुण्ण रखते हुए )। 


“प्रयोगवाद' या 'नई कविता' की भांति उपन्यास-क्षेत्र में भी इस दशक के 
पंच-पात्र बढ़े प्रसिद्ध हुए । इस पंचक ('तारसप्तक' नहीं !) के नाम यों हैं-लघु उपन्यास, 
प्रांचलिक उपन्यास, नायकहीन उपन्यास, सहकारी उपन्यास एवं कथाहोन उपन्यास । 
प्रेमचंद-युग में एवं प्रेमचन्दोत्तर-युग में सामाजिक उपन्यास के भ्रतिरिक्त ऐतिहासिक 
उपन्यास, समाजवादी उपन्यास, व्यक्तिवादी उपस्थास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास श्रादि श्रनेक 

हञाम प्रा गये थे, कितु इघर 'नवीनता' जो श्राई है वह उघर नहीं थी। इस दशक के 

” उपम्यासों के नामकरणों के प्रचलन के पूर्व जासूसी, सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक 
प्रादि कुछ नाम बड़े ही 'प्रपीलिग” थे, कितु इस दशक ने बड़ा फेरफार कर दिया है भ्रोर 

यह परिवतंन श्रमी सीमाचिन्ह बनता हुआ रुकने का नाम ही नहीं लेता; संभव है, शीघ्र 

ही हिन्दी-उपन्यास-साहित्य में 'पत्तेवाज-उपन्‍्यासः भी जन्म ले। ('पत्तेवाज-उपन्यास' 
श्रल्ट्रा-मोढन है, फ्रांस में ऐसे प्रयोग हुए हैं। कहते हैं, उपभ्यासकार भ्रपने उपन्यास के 
कयानक को स्वत:पूर्णा एक-एक पृष्ठ पर श्रंकित कर देता है भ्रोर उन पृष्ठों को क्रमबद्ध 

या संश्यावद्ध न करते हुए 'कार्डस” (पत्ते या ताश) की तरह फुटकर रूम में रख देता 

# है। यह बाईडिंग नहीं की गई फाइलनुमा पुस्तक ऐसे हो विक्रय की जाती है और पाठक 
जिस पृष्ठ को चाहे जिस क्रम से पढे, उसे प्रभाव की एकता का प्रनुभव होगा। ) इस 
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दशक के नव्यतर उपन्यासों पर विचार करने के पूर्व हिन्दी-उपन्यास कौ १६५० तक की 
स्थिति को अ्रति संक्षेप में देखना आवश्यक है । हिन्दी के उपन्यास-साहित्य में प्रेमचंद का 
व्यक्तित्तत एक 'माइलस्टोन' है, क्योंकि प्रेमचंद के पश्चात्‌ ही हिन्दी-उपन्यास को गति 
एवं वेविध्य प्राप्त हुप्रा है ! प्रेमचद ने सर्वश्रयम ग्रमानवीय तत्तवों तथा भ्रनहोनी घटनाओं ६ 
के प्राचुयं से उपन्यास को ग्रादर्श और यथार्थ को समन्वयात्मक भूमिका की भोर भ्रग्रसर 
किया । यह वह प्रोढ़ता थी जिसने चमत्कारपूर्णा भाषा को वास्तविक रूप दिया भ्रौर 
विषय को गांव व किसान से सम्बद्ध कर दिया । प्रेमचंद की शैली की मुख्य प्रवृत्ति 
बहिमुखी या इतिवृत्तात्मक श्रधिक रही है, कितु प्रेमचंद के बाद के उपभ्यासकारों ने उसे 
प्रंतमु खता श्रेदान की, जहां भावों का विदलेषण, मानसिक संघर्ष एवं चरित्र के विविध 
पहलुप्रों का चित्रण अधिक रहता है । जैनेन्द्रकुमार, यशपाल, इलाचन्द्र जोशी, हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी, भ्रज्ञेय आदि कुछ विशिष्ट उपन्यासकार श्रेमचंदोत्तर-ग्रुग में प्रतिष्ठत हैं । पा 
जयशंकर प्रसाद का योगदान नई-परम्परा के मूल में रहा है । 


हिन्दी-उपन्यारसों के प्रारंभ-काल में मनोरंजन की जो प्रधानता थी, वह बाद में 
समाप्त हो गई | कुछ सजंकों ने भ्रादद या कोरे उपदेशवाद फो लिया भ्वष्य था, कितु 
वह कालान्तर में पाव्चात्य सम्यता और विचारों के कारण यथाथंवादी दृष्टिकोण के 
रूप में प्रतिक्रिया कर बेठा । प्रेमचंद के समय से ही सोन्दय॑वादी श्रास्कर वाइल्ड, यथार्थ - 
वादी बालजक, ह्व,गो व फ्लाबेयर तथा समाजवादी-मानववादी टाल्सटाय व दास्तेवास्की 
श्रादि भी थे, तो साथ ही व्यक्तिवादी नीत्से एवं मनोवेज्ञानिक फ्रायड की विचारघारा भी 
प्रभाव डाल रही थी । इघर स्वदेश में जब गांधीजी ने स्वतंत्रता की जाग्रति का उद्घोषो' 
किया, तो विभिन्न विचारधाराश्नों के पोषक साहित्यकारों को भी भ्रपने स्वतंत्र मार्ग पर 
चलने का “सुयोग! प्राप्त हुआ एवं १६५२ के पूर्ण ही व्यक्तिवाद, मनोविष्लेषणवाद, 
कुण्ठावाद भादि नार्मों से उपन्यासों में भ्रपनी पैठ जमा ली थी । 


प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों में दो रूप हमें स्पष्ट हृष्टिगोचर होते हैं; एक हैं. समाज- 
वादी श्रौर दूसर। है व्यक्तिवादी । दोनों के विचारक उपन्यासकार भपने-भपने हृष्टिकोणों 
से ओपन्यासिक कृतियों को रखते हैं, क्षिग्तु परस्पर विपरीत । समाज से रहित व्यक्ति 
झौर व्यक्षित से हीन समाज की कल्पना प्रायः निरथंक है; किन्तु समाजवाद ने व्यक्ति ह.. 
नहीं देखा भोर व्यक्तिवाद ने समाज को भवदहेलना की--अतः दोनों एक होते हुए 


छ्ष्प वबातायन 


भी दो बने रहे. फलत: एक तोसरी विचारश्रेणी का जन्म हम्मा जिसको या तो समाज के 
द्वारा व्यक्ति को व्यक्ति के द्वारा समाज को देखने-परने के लिए वाध्य होना पढ़ा; हसमें 
से एक श्रांचलिकता को लिए है भ्रोर दूधरी नायकह्दीनवा को । 


प्रेमचंदोत्तर-काल के लेखकों ने पहले कहानी,” साधी प्रौर कहानी की स्पद्धि के 
बाद वे उपन्यास की धोर मुड़े, भ्रतः कहानी के नये-पुराने तत्त्व एवं मूलक्षंवेदनाएं भादि 
उपन्यास में भ्रनायास ही चली श्राईं । उपन्यासों में समयान्विति के नये प्रयोग इसी के 
परिणाम हैं। प्रेमचन्द के बाद जैनेन््कुमार से बड़ी-बड़ी धाछाएं थीं, कितु वे फलीभूत 
नहीं हो सकीं क्योंकि जैनेन्द्र श्रपने काल्पनिक सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार में ही रुचि लेते रहे 
प्रौर वहीं एक गये-- हाँ, शैलीगत नावोन्य जैनेन्द्र की देन धवश्य है। 'शेख्तर-एक जीवनी” 
३ हे ( श्रज्ञेय ) उपन्यास प्रेमचन्द के पदचात्‌ के उपन्‍्यासों में एक नया शिल्प तथा नवीन 
चिंतन लेकर प्रतिष्ठित है, किन्तु 'नदी के द्वीप! में भ्रज्ञेय ने भ्तियथार्थ का प्राश्रय लेकर 
साहित्यिक श्राद्श को गिरा दिया, शायद इसलिये कि इससे कल|त्मक शेली में निखार 
भाजाये। भगवतीप्रस्ताद वाजपेयी ने मध्यवर्ग की कहानी को ग्रहण करते हुए प्रेमचंद-शैली 
को स्थिर रखा । हलाचन्द्र जोशी की चार-पांच कृतियाँ एक साथ प्रकाए में भाई प्रोर उनमें 
समाज के स्थान पर व्यक्ति का विश्लेषण प्रस्तुत हुआ । इनमें संस्यासी! का भ्रादरणीय 
स्थान है। महाकवि निर/ला ने भी श्रपनी शेली के द्वारा उपेक्षित गाँवों को लिया, किंतु 
कवि की प्रतिभा वैविध्य में बंट गईं । उनका “विल्लेसुर बकरिया” एक प्रदान है। मगवती 
धरणा वर्मा ने “टेढ़े मेढ़े रास्ते” में विराट्‌ चित्रपट प्रस्तुत किया भोर गांवों की भ्रभिमुखता 
का यह भी एक प्रमाण है। रांगेय राघव ने 'सीदे साधे रास्ते” लिखा, जिसमें उन्होंने 
टेढ़े मेढ़े रास्ते! के बाद का कथानक लिया है, कितु रांगेय राघव उन विशिष्ट प्रभावों 
को नहीं जन्म दे सके जो भगवती बाबू की कक्षम व कल्पना ने सर्जित किये । 


नर 


ऐतिहासिक धारा को वृ'द|वनलाल वर्मा ने बड़ी सफलता से पह्लवित-प्रसारित 

किया और चतुरसेन श्षास्त्री, राहुल सांकृत्यायन; रांगेय राघव भादि ने उसे बल दिया । 
हजारीश्रसाद द्विवेदी का “बाण भट्ट को भ्रात्मकथा” इस घारा का एक श्रत्यन्त सफल भौर 
अआोलिक प्रयोग है। इसे एक सीमाचिन्ह कहना चाहिये। यशपाल के मनुष्य के रूप? 
/ तथा देशद्रोही” में शैलीगत वैशिष्ट्य होते हुए भी नग्न-चित्रण का प्रभाव स्पष्ट है। 
उपेन्द्रनाय श्रदक का “गिरती दीवारें”, डा० देवराज का 'पथ की खोज”, श्रमृतलाल नागर 
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का महाकाल” आदि अ्रनेक रचनाएं भी कयाश्रवाह और विषय की मौलिकता के लिए 
१६४२-५२ के लिए दशक की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। धमंवोर भारती का “गुनाहों का 
देवता' मनोविश्लेषण धारा की ही लकीर का फकीर है, उसमें शैली की हष्टि से नवीनता 


मान भी लेबें तो भी उसे श्रेष्ठ कोटि के उपन्‍्यासों में रखना कठिन है। 
७ 


इस प्रकार परीक्षा गुरु! से लेकर 'गोदान”! तथा चित्रलेखा' तक एक परम्परा 
रूप हिन्दी-उपन्यासों में स्थापित हो चुका था। इनके अ्रतिरिक्त १६५२ तक त्यागपत्र 
(जनेन्द्रकुमार). देशद्रोही (यशपाल), संन्‍्यासी (इलाचन्द्र जोशी), वैशाली की नगरवधघू 
(चतुरसेन शास्त्री), शेखर : एक जीवनी (ग्ज्ञेय) बाण भट्ट की आत्मकथा (हजारीप्रसाद 
द्विवेदी) आदि श्रनेक स्तरीय उपन्यास हमें प्राप्त हो चुके थे। इन सबकी भित्ति पर 
१६५२-६२ का दशक खड़ा है श्रोर मेरे मत से ग्रनेक मौलिक उद्भावनाएँ लिए खड़ा है ।है 


नये नाम : नये उपन्यास 


इस दशक की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा करने के साथ-साथ इस दशक की नई 
श्रोपन्यासिक नामावली तथा उसके प्रदेय को भी देखना ग्रावश्यक है। 'फंशन भौर 
“फोबियाँ' की दृष्टि से नहीं, बल्कि सचमुच साहित्यिक प्रगति को लक्ष्य में रव कर इस 
दद्यक में उपन्यासों ने अश्रृतपूर्व वेविध्य भ्रंगीकार किया है । “नयी कविता' की भांति 
“नया उपन्यास? नाम भी बड़ी तीब्रता से ग्रहण किया गया । “नया उपन्यास! 
वास्तव में जीवन की बहिर्मुखता को त्याग कर जीवन के भंंतराल को देखता है, इसके 
ऐसे उपन्यास की कथा अन्‍न्तवचेतना का भ्रंग बन जाती है श्रौर उपन्याप्त व्यक्तिवादी या 
श्रात्मकथात्मक हो जाता है। कहने की ग्रावश्यकृता नहीं कि “नये उपन्यास” में जीवन की 
संवेदना श्रत्यन्त तीत्र एवं गहन होती है, विस्तार भी होता है कितु भ्रंतमु खी । उपन्यास- 
कला का यह श्राम्यान्तिक प्रयाण ही नया उपन्यास' है। इस 'नये उपन्यास! के प्रंत- 
गंत जो नये नाम इस दशक में भाए हैं, वे हैं-- लघु उपन्यास, भ्रांचलिक उपन्यास, 
नायकहीन उपन्यास, सहकारी उपन्यास, और कथाहोन उपन्यास । 


लघु उपन्यास : इसी नवीन कथा-प्रकार के नामकरण करने की आवश्यकता ज्‌ँ 
पड़ी कि इस दशक में ऐसी कृतियों का प्रचार श्रौर उनकी लोकप्रियता बढ गई है। गृहव 





झोौर लघु पर वर्गीय विभाजन का आरोप लगाया जा सकता है, कितु इनके झंतर की 


घ्० बातायन 


सृक्ष्मता श्रीर परस्पर की विभिन्नता व जटिलता पर ध्यान दिया जावे तो यह ग्रारोप सरल हो 
जायगा। लघु उपन्यास में जीवन का खण्ड चित्र रहता है, यह खण्ड-चित्र महाकार भी 

>> ताया जा सकता है कितु सघनता के नष्ट हो जाते पर लघु? संज्ञा का लोप मानना 
पड़ेगा । डा० ब्रजेडवर वर्मा के शब्दों में * लघु उपन्यास में कथा का चित्र-फलक अपेक्षाकृत 
छोटा होता है; कथा की सम्पूर्ण विषयव॑स्तु-- कथानक, थात्र, वातावरण-- किसी एक 
संवेदना मूलक सूत्र में गुंथकर ग्रधिकाधिक सघन हो जाते हैं, कथानक में एकात्मकता और 
सहिति होती है, चरिश्रचित्रण किसी पात्र प्रथवा किसी चरित्र वैशिष्ट्य में केन्द्री भूत होता 
है, कथाकार की शैली ग्रघिक ग्रात्माभिव्यंजक, उसकी सहानुभूति अधिक ममत्वपूर्णा तथा 
उसकी संवेदना श्रधिक संवेगजन्य होती है ।” (आलोचना, भ्रक १५) कविता में गीतिकाव्यं 

$ या खण्डकाग्य का जो स्थान है, वही उपन्यासों में “लघु उपन्यास को प्राप्त होना 
चाहिये । 


इस दशक में इस प्रकार के उपन्यास संख्या की हृष्टि से श्रधिक नहीं हैं, किन्तु 
स्तर श्रौर उच्चता की मात्रा की दृष्टि से संतोपप्रद हैं । नागार्जुन का वावा बटेसरनाथ' 
ऐसे उपन्यासों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कपल जोशी का 'बहता तिनका', डा० 
देवराज का 'बाहर-भीतर” ? श्रमृतराय का “हायी के दांत”, सर्वेश्वरदयाल का सोया हुआ 
जल', गिरघरगोपाल का 'चांदनी के खण्डहर! आदि इसके ग्रन्य उदाहरण हैं। “लघु 
उपन्यास' का प्रारम्भ प्रेमचंद-युग में भी देखा जा सकता है, कितु कलात्मक प्रौढ़ता प्रौर नाम- 
करणा की सजीव सार्थकता इसी दशक की देन है | “बहता तिनका' का कथानक पुराना होते 
हैंए भी भाषा-शैली श्रौर श्रात्मीयता के भाव-पक्ष की हृष्टि से श्रेष्ठ है। 'बाहर भीतर! 
में श्रममेल विवाह की समस्या है तो पुरानी, लेकिन रूप नया है। “बाबा बटेसरनाथ” 
निश्चय ही इस दशक की उपलब्धि है। हाथी के दांत” के शीर्षक बड़े श्राकर्षक हैं-- 
गड़े मुर्दे, इन्दर सभा, श्रगर;फिरदौस बर रुए। ज़मीन अस्त, नहले पर दहला, मृगछलना, 
छैलतामृग इत्यादि । 'सोया हुश्रा जल, श्रोर “चांदनी के खण्डहरः में समय-पम्बन्धी प्रयोग 
भी सफ़ल हैं। इस प्रकार लघु उपस्यास के रूप में .एक नितान्त भ्रभिनव विद्या इस 
कै वदाक, में श्राई है जो उपन्यास को गीतात्मक एवं नाठकीय पृष्ठभूमि प्रदान कर,”रिपोर्ताज! 

के रूप में प्रस्तुत करती है । 


प्र 


श्रांचलिक उपन्यास : इस दशक का सर्वाधिक प्रचलित, चर्चित एवं विवादास्पद 


वॉतायन घ्१्‌ 


बा 


नाम आंचलिक उपन्यास है। फरशीड्वरनाथ रेणुु के 'मैला आंचल' के साथ ही हिन्दी- 
जगत्‌ में इस नाम ने प्रवेश किया है, वैसे झंंचलिक प्रयोग परोक्ष या प्रत्यक्ष में थोड़ा-बहुत 
इस उपन्यास से पूवं भी प्राप्त है । आंचलिक का अर्थ एवं सम्बन्ध 'किसी अ्रंचल विशेष” से 
है। भ्रंचल या उस भूमिक्षेत्र के सामाजिक व सांस्कृतिक उल्लेखों का समावेश ऐस 
उपन्यासों में प्रधान होता है | प्रत्येक भंचल की कोई न कोई विशिष्टता होती है, जिसे 
उपन्यासका र अ्रपने उपन्याक्ष में प्रधानता देता है । श्रांचलिक उपन्यास वाघ्त्तव में राष्ट्रीय 
उपन्यासों की सूक्ष्म श्रभिव्यक्ति है। कुछ लोग झ्रांचलिकता को भाषा-विशिष्टता मान कर 
ही इसकी व्याख्या करते हैं जो सही नहीं है क्योंकि भ्रांचलिक उपन्यासों में उस श्रंचल 
की भाषा के ग्रतिरिक्त और भी बहुत कुछ होता है जिसे नगण्य नहीं माना जा सकता । 
भाषा का दोष तब लगता है. जब उपन्यासकार भंचल की ही भाषा का श्राद्योपांत प्रयोग 
करें शौर खड़ी बोली हिन्दी की शब्दावली दब जावे । वास्तव में भ्रंचल की भाषा तो 
स्थानीय रंग देकर उपन्यास की स्वाभाविकता को बढ़ाकर एक चमत्कार देने वाला साधन 
है, कितु जब भाषा में क्लिष्टता या हिंदीहीनता ग्राजाती है तो 'प्रांचलिक उपन्यास! 
पर भ्राक्षेप लाती है । श्रांचलिकता तो एक प्रकार की श्रंतमुंखता है जहां व्यापक यथार्ष 
को छोड़ कर मर्यादित याथर्थ को महत्व दिया जाता है जिससे व्यापक यथार्थ व्यंजित 
होता रहे । 


इस प्रकार के उपन्यास इस दकढ्षक में प्रनेक लिखे गये यथा-- रेणु का मैला 
प्रांचल” व 'परती : परिकथा", नागाजुन का बलचनमा', उदयशंकर भट्ट का 'सागर, लहरें ह 
ओर मनुष्य”, देवेन्द्र सत्यार्थी का “ब्रह्मपुत्र', राजेन्द्र श्रवस्थी का 'सूरज किरन की छांव!, 
शैलेश मटियानी का 'होलदार', रामदरश मिश्र का “पानी फी प्राचीर' श्रादि अनेक 
उपन्यास प्राप्त हैं । 


“मैला आांचल में” ब्रिहार के पूशिया जिले का चित्रफलक है । व्यष्टि से समष्टि 
के प्रकाशन का यह अशृतपूर्व' प्रयोग प्रेमचन्द के 'गोदान”ः के बाद की एक स्थायी 
उपलब्धि है । रेणु से स्वशिम भविष्य की श्राशा रखने वाले कुछ विवेचकों को 'परती : 
परिकथा' से भ्राशाए' क्षीण दृष्टिगोचर हुई हैं, किन्तु वस्तुतः 'परती : परिकथा' रेणु के 
“मैला धांचल' का विकास है। यह नई कृति अधिक तटल्‍्य और अभ्रधिक वास्‍घ्तविकता लिए 
है । शिल्पगत वेशिष्ट्य लिए हुए भी यह रचना वस्तुगत महत्ता को भी पूरी तरह साघे 


घर बातायन 


है | कोसी श्रंचल की छोटी-बड़ी रेखाए' एक महाव्‌ और समन्वित रूप हमारे समक्ष 
उपस्थित करती हैं । 'पानी के श्राचीर' में गोरा व राप्ति नदियों के घिरे प्रदेश की ग्रभाव- 
ग्रस्त कहानी है । 'सागर, लहरें श्रोर मनुष्य? बम्बई के तटवर्ती मछुप्रा जीवन से संबंधित 
है । शैलेश मटियानी ने कुमाऊ की हिमालय-त्रोलियों के प्रयोग किये हैं। इस धारा से 
बड़ी बड़ी आशाए हैं, किन्तु यह धारा अ्रतिवादिता एवं अ्रतिशयता से ग्रथित होती जा 
रही है, यदि इससे मुक्त न हो सकी तो इस घारा का भविष्य श्रेप्ठ नहीं दिखता | यदि 
यह धारा भटक न गई तो निश्संदेह ही इस घारा को कोई उच्चतम स्थान प्राप्त होगा और 
इसकी विपुल समृद्धि होगी । 


नायकहीन उपन्यास :-- उपन्यासों में पात्रों की अ्रनिवायंता प्रारम्भ से ही रही है, 
किन्तु नायकत्व की कल्पना संस्कृत नाटकों से एवं पश्चिमी प्रेरणा से भ्राई है । छान: शनेः 
उपन्यास में नायक इतना प्रवल श्रौर प्रधान हो गया कि व्यक्तिवादी उपन्यासों में उसी के 
महत्व को प्रतिपादित किया जाने लगा । इसकी प्रतिक्रिया इस दशक के कुछ ऐसे उपन्यातों 
में स्पष्ट है जो समाज या वर्ग को लेकर चलते हैं श्रोर वहां 'नायक” का मोह नहीं है । 
उदाहरणाय॑ शिवश्रसाद “रुद्र' का बहती गंगा” एक नगर का भश्रष्ययन है श्रोर राजेन्द्र यादव 
का "प्रेत बोलते हैं” एक घर की सीमा है, किन्तु इनमें कोई नायक उभर कर नहीं प्राता 
है । वर रक्षाम:” में हो इसका स्पर्श है। "मेला भ्रांचल' तक में होरी के सहश कोई 
सशक्त चरिश्ननायक नहीं है क्योंकि वहां भी किसान की भ्रपेक्षा गांव या अंचल का चित्रण 
प्रधान है । 


सहकारी उपन्यास :-- इस दशक की एक विचित्र देन “सहकारी उपन्यास” है । मैं 
विचित्र इसलिये कह रहा हूँ क्योंकि दो या पांच लोग मिलकर किसी उपन्यास को लिखें 
प्रोर तब भी उसका ऐक्य बना रहे तो निश्चय ही यह एक विचित्रता है । यदि मूल कया 
को प्रारम्म में रूपरेखा से संजोया गया हो भोर फिर उसे दो-चार लेखक लिखने बैठे तो 
सम्भवत: प्रभावान्विति की रक्षा हो सके, किन्तु 'भातृ साहित्यिक सृजन! की अ्रक्रिया का 


$ परिचय श्रभी तक सामने नहीं झ्राया है । राजनीतिक श्रौर सामाजिक श्रांदोलनों के परिणाम 


स्वरूप 'सहकारी' भावना का साहित्यिक क्षेत्र में भी पदापंरा करना क्‍या शुभ या अशुभ 
संकेत है ? इस पर कहना जरा मुहिकल है क्योंकि इस प्रकार के प्रयोग भ्रत्यल्प हुए हैं । 


वातायन परे 


श्रज्ञय ने १६५१ में जब वारहखंभा' की पहली किस्त 'प्रतोक' में प्रकाशित की, तो इस 
विचित्रता पर सभी को जिज्ञासा थी, किन्तु इसे फिर मन्‍्मथनाथ गुप्त, विष्णु प्रभाकर, 
प्रभाकर माचवत्रे, अमृतलाल नागर, अज्ञे थ, भारतभूषण अग्रवाल, देवराज, धमंवीर भारती, 
रांगेय राघव, रामचन्द्र तिवारी ग्रादि ने सफलता से निभाया। सन्‌ ५४ में श्री देवदूत 
विद्यार्थी तया श्रीमती भारती विद्यार्थी ने “हार या जीत' में ऐसा ही स्पर्श-प्रयोग किया, 
जिसमें केरल जीवन को सुन्दर भांकी भी है । यहीं तक नहीं, किन्तु नर-पात्रों को प्रगति 
देनेवाला नर-लेखक और नारी पात्रों को चित्रित करनेवाली नारी-लेखिका-- इस युगल 
ने 'एक इंच सुस्‍्कान' में भी ऐसा ही शैलीगत प्रयोग किया है । एक वात और, जह्दां इस 
ढंग के उपन्यासों से ओोपन्याध्तिक वाह्य-रूप में तीत्र परिवर्तन आ्राया है, वहां अंतरंग में उसी. 
अनुपात से भ्रावर्तन-परिवर्तन नहीं झाये । 


कथाहीन उपन्यास :-- कथा का होना प्राचीन उपम्यासों का एक आवश्यक 
एवं महत्त्वपूर्ण श्रंग था, किन्तु कालान्तर में इस तत्त्व का क्रमश: ह्ास होता चला गया 
पश्रोर कथा श्र-तमु खी बनती चली गई । पात्रों के मनोविश्लेषणवाद ने कथा की गौण॒ता 
को शभ्रौर भी गोरा कर दिया और इस प्रकार इस दछ्षक में “कथाहीन उपन्यास! के नाम 
की भी यत्र-तत्र चर्चा सुनाई पड़ी । कथाहीन उपन्यासों में कथानक का भ्रभाव हो सकता 
है, किन्तु 'कथा-रस” प्रावर्यक है-- अ्रत: ऐसे उपन्‍्यासों में वाह्य कथा की श्रपेक्षा 
भ्रन्तजंगत्‌ की कथा अधिक महल्वपूर्णा होती है या भावों व विचारों की एकसूत्रता की 
प्रधानता होती है । इस दशक में श्रधिकांश मनोवैज्ञानिक उपन्यास इसी वर्ग के भ्रन्तगेत 
भ्रायेगें । हि 


उपलब्धि श्रोर श्रभाव 
नये उपन्यास' को देखने के बाद इस दशक की उपलब्धि का मूल्यांकन करने 
के लिए तोन स्थुल विभाजन कर लेने आवश्यक हैं, क्योंकि मुख्यतः इन तोन वस्तुओ्रों में 
ही पिछले दशक घट-बढ़ हुई है । वे हैं -- (अर) विषय, (प्रा) विचार, और (इ) शिल्प 


५ मुके निस्संकोच कहता पड़ रहा है कि इस दद्क में "वासना झर “शिल्प? ही ए 
प्रधानरूप से मोलिक बन कर ्रस्तुत हुए हैं-- किस्तु दशक के उत्तराध ,में सामाजिकता 
की श्रोर मुकाव भी नवीनता का एक बीज, है.। 


घड़े. ब्राताम्न 


(श्र) विषय : प्रेमचंद का विषय गांव और किसान है, जिसमे जमींदारी श्रौर 
नवाब, गरोब और अ्रमी र, वनिये, मजदूर ओर साहुकार, हरिजन और क्लकं, श्रंघविश्वासी 
प्रोर श्रद्धासु-- सभी प्रतिनिधि मानव चरित्र हैं। प्रेमचंद के बाद उपन्यास की धारा 
गांव से हट कर नगर की ओर मुड़ी और किसान का स्थान वहां मध्य वर्ग ने लिया। 
पिछला दशक इस धारा के कुछ उपन्यासों को श्रपने में सजोये है और कुछ उपन्यास इस 
प्रकार की धारा के श्रतिक्रिया-से लगते हँ-- कितु प्रेमच दयुगीन विषयों से भिन्न और मोलिक 
रूप लेकर भ्रस्तुत हुए हैं । 


हिन्दी-उपन्यास विषय के क्षेत्र में वेविध्यपूर्णा और विस्तृत क्षेत्र से युक्त है । विषय 
की दृष्टि से दशक को कोई विशेष मोलिक उपलब्धि नहीं हुई क्योंकि १६५२ तक प्रायः 
सभी विषयों को उपन्यासकारों ने स्पशं कर लिया था । इस दछ्षक में विषयों के चुनाव की 
प्रपेक्षा विषयों के विवेचन ओर भ्रस्तुतोकरण में सिद्धि प्राप्त हुई है । उदाहररार्थ॑ कुछ 
विषयों को लेकर परयंवेक्षण करना उचित रहेगा । 


(१) साहसिक श्रोर जासूसी विपयों से संबंधित उपन्यासों का श्रभाव हृष्टिगोचर 
ह्वोवा है । प्रेमचंद पूर्व इस घारा की सबलता देखते हैए दशक खाली-खाली सा दिखता 
है। (२) धामिक विषयों पर फुटकर उपन्यास लिखे गये, किंतु क्रांतिकारी सीमाचिन्ह 
नहीं है । धर्म के श्रति विरक्ति इस युग के आ्राम प्रगतिशील में देखी जा रही है, फिर साहि- 
त्यकार उसे कंसे ले ? (३) साधाजिक चित्रण को लेकर अनेक उपन्यास लिखे गये । इनमें 
वर्ग-संघर्ष, श्रंधविदवास, अपहृृत महिलाएं, व्यभिचा र, शिक्षा श्रादि अनेक विषय लिये गये 
हैं । श्रमृतताल नागर का 'बूंद ओ्रौर समुद्र' इस युग की एक बड़ी सद्क्त रचना है । 
इसमें बूद व्यक्ति दे श्रौर समुद्र समाज है। व्यक्ति ओर समाज के समन्वय का प्रभावकारी 
संकेत इस उपन्यास में है । रांगेय राघव की “कब तक पुकारू” भी एक वृहत्‌ सामाजिक 
उपन्यास है जिसमें नटों के जीवन से सबंध रखने वाले कथानक को लिया है। (४) राजनीतिक 
विषयों में युद्ध, प्रचार, पड्यंत्र, पार्टीद्व दै, से लेकर श्रंतराष्ट्रीय विषयों तक को ग्रहण 
किया गया । राजनीतिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति श्रौर समाज के संघ को चित्रित करने 
वाला विष्णु प्रभाकर का “निश्चिकांत' है । गुरुदत्त के कुछ उपन्यासों में राजनीतिक 
संकेत हैं। (५) वंयक्तिक समस्याश्रों को लेकर चलने वाले उपन्यासों में मनोविज्ञान और 
मनोविदलेषण श्रधिक प्राप्य है । इस दिद्व। में हम कुछ श्रगति कर सके हैं। लक्ष्मीनारॉ- 


बात्ाग्रत ! ८५ 


यरालाल का “वया का घोंसला और सांप' उल्लेखनीय हैं जहां समाज गौरा और व्यक्ति 
की प्रधानता है । भगवतीघ्रसाद वाजपेयी का “यथार्थ से प्रागे! उपन्यास का उद्देद्य 
भी व्यक्ति की उलभनों तथा समध्याओ्रों को निरूपित करना है। उपेन्द्रनाथ श्रशक का 
“बड़ी वड़ी आँखें! भी इसी प्रंकार का उपन्यास है जहां ष्यक्ति मानस के चितन तथा 
विश्लेषण द्वारा व्यक्तिवादी जीवनहृष्टि स्थापित की गई है । उषादेवी मित्रा का नष्ट नीड़! 
भी नारी व्यथा की कथा है । उदयशंकर भट्ट ने 'नये मोड़” में व्यक्तिवादी सिद्धान्त पर 
जीवन की मान्यताश्रों का विवेचन किया है । 


(६) ऐतिहासिक भ्रथवा पोरार्णिक विषयों पर उपन्यास लिखनेवालों में वृन्दावन- 
लाल वर्मा, राहुल, चतुरसेन, रांगेय राघव, यशपाल प्रादि अनेक हैं। पौराणिकता की 
भ्रपेक्षा इस दशक में ऐतिहासिकता ने अश्रधिक प्राकधित किया है भौर यह प्राकर्षण 
यदापाल जैसे प्रगतिवादी लेब्बक को भी ललचा सका है । उन्होंने 'अ्रमिता' में बौद्धकालीन 
वातावरण भ्रस्तुत करते हुए भ्रशोक के कलिंग विजय एवं हृदय-परिवतंन के नये परिवेश 
प्रस्तुत किये हैं । वृन्दावनलाल वर्मा ने “हूटे कांटे', “प्रहिल्यावाई', माधव जी भिंघिया', 
“भुवन विक्रम' झादि कई उपन्याकप्त भेंट किये, कितु “लक्ष्मीबाई” व “गढ़-कुण्ढार' सी 
रोचकता व प्रौढ़ता नहीं प्राप्त हुई । चतुरसेन शास्त्री का 'सोमनाथ' महमूद गजनी के 
प्राक़रण से सम्बन्धित है| शास्त्री जी ने 'वर्य रक्षाम:', शीर्षक वृहत्‌ उपन्यास में 
प्राग्वेदकालीन जातियों के विश्मृत जीवन को कल्पना को उवंर भूमि पर उपस्थित किया 
है, जिप्रमें नर, नाग, देव, दानव, वानर श्रादि के माध्यम से लेखक का गम्भीर अध्ययन 
भी प्रकट हुआ है । इ 'अतीत-रस” का उपन्यास कहा गया है । वसंतकुमार का 
“बुद्धत्व की श्रोर/ सामान्य ऐतिहासिक उपन्यास है | पहले से ही ऐतिहासिक धारा भ्रति- 
शय सम्पन्न थी, श्रतः इस दशक में विशेष प्रगति नहीं दिखलाई पड़ती । (७) हास्य भौर 
व्यंग का परिष्कृत एवं बौद्धिक स्तर इस दक्षक में पिछले वर्षों की भरपेक्षा अधिक प्रोढ़ 
है । प्रमृतलाल नागर का 'सेठ बांकेलाल' आ्रागरा की जनपदीय भाषा में लिखित प्रत्यन्त 
श्रेष्ठकोटि की हाश्य-व्यंग रचना है । (८) शिकार संबंधी उपन्यासों का भ्रभाव है । 
(६) विज्ञान के इस युग में भी विज्ञान या वैज्ञानिक विषयों से संबंधित उपन्यासों का 
प्रभाव खटकता है। इलाचंद्र जोशी के 'जिप्प्री! में मनिया का प्रमेरिका जाकर प्लास्टर 


5६ वातायन 


सर्जरी से श्रपना सारा शरीौर सुडौल कर श्राना आदि विज्ञान के कुछ प्रासंगिक संक्रेत 
प्रवव्य प्राप्य हैं। चतुरसेन शास्त्री के 'खग्रास” में अवद्य ही विज्ञान का उपयोग हुआ है। 
(१०) प्रकीर्ण विषयों में भी छोटे बडे ्रनेक उपन्यास लिखे गये हैं । 

(प्रा) विचार : विचारों की दृष्टि से इस दशक ने सर्वाधिक सिद्धि प्राप्त की है। 
विषय विवेचन के लिए श्राज को सम्पूर्ण श्रौपन्यासिक विचारधाराओं को दो स्थूल भागों में 
विभाजित कर सकते हैं--- प्रादर्श एवं यथार्थ । 


आदर में नेतिक ग्रादर्शो" को लेकर चलनेवाले उपन्यास्कार ग,्राते हैं। यह घारा 
१६४५२ के पूवे अत्यन्त श्रौढ़ता प्राप्त कर चुकी थी, ग्रत: इस दशक में इसका प्रणयन-लेखन 
श्रवश्य हुआ्ना, किन्तु कोई नवीनता नहीं दिखलाई पड़ती । गांघो, श्ररविंद, सर्वोदय, 
भारतीयता भ्रादि का भ्राघार लेकर श्रनेक लेखकों ने झ्रादर्शवादी उपन्यास लिखे। 
प्रनन्‍्त गोपाल शेवड़े का “ज्वालामुखी” इसी श्रकार का उल्लेखनीय उपन्यास है । गुरुदत्त 
प्रौर यज्ञदत्त की कुछ रचनाए' भी इसी श्रेणी में गृहीत होंगी । श्रतीत का गौरवमय 
चित्र प्रस्तुत करनेवाले वृन्दावनलाल वर्मा का कार्य इस दिज्षा में सराहनीय है । 


यज्ञदत्त का “निर्माण पथ” गांधीवादी सुधार के श्रादर्श को लिए है। राममूर्ति 
भंचल का 'सुमना” राजनीतिक तथा सामाजिक कथानक पर श्राघारित उपन्यास है । 
महेन्द्र मित्तल के “भीगी पलक” में एक स्वस्थ पारिवारिक जीवन का चित्र है । भगवती- 
प्रसाद वाजपेयी का “गोमती के तट पर” एक परामाजिक, किन्तु दो परस्पर विरोधी चरित्रों 
से विकसित श्राददंवांदी उपन्यास है। श्री वाजपेयी एक सफल और श्रेष्ठ उपन्यासकार 
हैं इस घारा के, किन्तु उनका मूल्यांकन सह्दी-सही नहीं हो पाया है । इन्होंने प्रेमचंद घारा 
में एक विदिष्टता प्रस्तुत करके उसे चेतनाशील बनाये रखा है। वीरा के /मौत का फूल' 
में कुण्ठा श्रौर पीढाश्रों से दर्मित तथा परिष्थितियों से भटका-मारा एक चरित्र 
श्रादर्शवादी ढंग से संभलता है | कंचनलता सब्बरवाल के 'नया मोड़? में सर्वोदयी श्रादर्ण 
लिया गया है । 


दूसरी घारा यथार्थ की है । इसमें चार प्रमुखरूप हिन्दी उपन्यास में बड़ी तेजी 
से ग्रहण किये गये-- १. झ्रादश्शॉन्त्रुख यथार्थ, २. श्रकृतवादी यथा, ३. भ्रतिययार्थ भ्रौर 
४, मनोवैज्ञानिक यथार्थ । 


वातायन घ्छ 


ग्रादशन्मुख यथार्थ की प्रवृत्ति के कारण उपन्यास में राजा का स्थान प्रजा ने 
ले लिया। ग्रादर्श और यथाथं का समन्वय निभाते हुए प्रेमचंद मे सबसे पहले इस दिख्ञा में 
एक मोड़ दिया था, वही विकसित होकर इस दछ्षक में पनपा-फंला । चतुरस्ेन शास्त्री का 
मोती !, प्रतापनारायणा श्रीवास्तव का “वंदना” तथा भगवती प्रसाद वाजपेयी का “रात और 
प्रभात' इपी कोटि की रचनाएं हैं। कपलेश्वर का "एक सड़क सत्तावन गलियां' इस 
श्रेणी का एक सफल ग्रौर प्रतिष्ठित उपन्यास है, जिसमें यथार्थवादी हृष्टिकोश लेकर 
कस्बे के जीवन को चित्रित किया गया है । शिवमागर मिश्र के 'दूब जन्म थाई” में भी 
देहाती वातावरण लेकर यथार्थ व झ्रादर्श का समन्वय है । 


प्रक्रववादी यथार्थ की वृत्ति चरित्रप्रधान उपन्यासों में स्पष्टत: देखी जा सकती 
है । पाण्डेय वेचन शर्मा उग्र” के उपन्यासों ने ग्रतिययार्थ से प्रकृतादी यथार्थ की ओ्रोर 
प्रयाण किया है । उनका 'शराबी” बड़ा संतुलित उपन्यास है। फागुन के दिन चार' में 
भी उग्रजी ने प्रतियथायं की ग्रपेक्षा प्रकृतवादी यथार्थ को ही बड़ी सचेष्टता से प्रस्तुत 
किया है ।जेनेद्ध ने इस विचारधारा को दूसरे रूप में ग्रहण किया। वे गांघीवादी 
विचारधारा से प्रभावित मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति रखते हैं और गपते सैद्धांतिक आदर्शों" 
में ही मर्यादित रहने के कारण वे इस दशक में कोई विशिष्ट' नहीं दे सके। सुनीता श्रौर 
कल्याणी की परम्परा का विकास द्वी इस दशक के सुखदा', 'विवतं', और “व्यतीत' में है । 
उनका जयवद्धंन' तो एक बृहत्काय निबंधीय उपन्यास है जिसे पढ़ने के लिए पाठक के 
घेष॑ प्रोर साहस की परीक्षा तक हो सकती है । प्रकृतवादी ययार्थ के ग्रन्तर्गत प्रगतिवादी 
लेखकों ने दो रूप ग्रहण किये । यशपाल ग्रादि ने माक्संवादी विचार लिया झौर रांगेय 
राघव प्रादि ने माक्सीय प्रभाववादी विचारों को मान्यता दी । राहुल जी मार्क्स से ही 
प्रभावित दिखते है, जबकि यशपाल मार्क्स ग्रौर फ्रायड दोनों से । यशपाल ने 'ग्रमिता' में 
इतिहास की पृष्ठभूमि पर ययार्थ को उभारा है। यशपाल वस्तुत: बौद्धिक ययार्थघादी 
हैं श्रौर उनका मतवाद उनके महान्‌ कलाकार होने में बाघक है। इलाचन्द्र जोशी का 
“जहाज का पंछी' इस दशा में नया परिवर्तत है । यह मनोवैज्ञानिक से सामाजिक 
यथार्थ की ओर दिशा संकेत करता है। इसमें एक शिक्षित वेकार युवक की 
कहानी है श्रौर भारतीय जीवत की कट वास्तविकताओं का अ्रंकन है। नागाजुन ने 
अपने बलचनमा', 'नई पौध', झ्रौर 'वावा बटेसरनाथ' में गांवों तथा देहातों के जीवन के 
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सजीव प्रकन किये हैं, किन्तु इनमें समाजवादी स्वर स्पष्ट है। भैरवप्रपाद गुप्त का 
“गंगा मैया! में भी देहाती जीवन को प्रगतिवादी हृष्टिकोश मे देखा गया है। रांगेय 
राघव ने 'हुजूर' में आ्राज के शोषण और दारिद्रय का चित्रण किया है। महेन्द्रताथ ने 
आ्रादमी श्रौर सिक्‍के! में ययातथ्यवादी चित्रणा द्वारा युगसत्य को वाणी दी है । 


मोहन राकेश का 'अन्घेरे वन्द कमरे' दिल्‍ली के विद्ञाल केन्वेश पर प्रक्ृत 
यथाय॑ का चित्र है, जिममें सचमुच ही सम्पूर्ण वातावरण घुटा-घुटा सा सचोट मार 
करता है । राजेन्द्र यादव का “प्रेत बोलते हैं! में निम्नमध्यवर्ग के एक शिक्षित युवक के 
एक जीवन की विवश्वताए है तथा “उखड़े हुए लोग' में युद्धोत्तरकालीन स्त्री-पुरुष के 
बिगड़ते-बनते सम्बन्धों का चित्रण है। अमृतराय ने बीज” में प्रगतिशील चेतना को 
ग्रभिव्यक्ति दी है। श्रबक भी जोला की भांति यवाबंवादी हैं, किन्तु ययातथ्यवाद के कारण 
एक अ्यंजित प्रेरणाबिन्दु का श्रभाव इनके उपन्यासों में है । 


श्रतियथार्थ या नग्नवाद को श्रंग्र जी में 'स्ररियलिज्म' कहा जाता है। इस 

प्रकार के उपन्यामों का इस दशक में ग्रभाव है। द्वारक्राप्रसाद तथा हिमांशु श्रीवास्तव 

ग्रादि ने नग्नतथ्य देखने के प्रयत्न किये हैं । दीपक, आवारा, कांत ग्रादि के सध्ते उपन्‍्यासों 

में इसी विचारधारा को श्रश्नव मिला है, किन्तु इनमें से वहुसंस्यक उपन्यासों को श्रेष्ठ 

साहित्यिक कोटि में रखते संकोच होता है । शैलेश मटियानी का 'बोरीवली से बोरीबंदर 

अं तक! एक कुत्सित व श्रइली लता का नग्नवादी यथार्थ लिए उपन्यास है। राजेन्द्र यादव के 

कुलटा' में भी श्रद्लील श्रौर भ्रतिवास्तविक तथ्य देखे जा सकते है, जो वस्तुतः 

श्रवास्तविक हो गए हैं । नग्नवाद के उपन्यासों से यह दशक बचा रहा, यह वड़ा ही शिव 
संकेत है । ५ 

हु 

मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद बाह्यजगत्‌ की उपेक्षा मनोविदलेषण या श्रांतरिक 

भावनाश्रों के स्पष्टीकरण का विश्येष श्राग्रह रखता है । इसमें ग्रन्थि, काम, अ्रहम्‌, कुण्ठाए' 

श्रादि श्रनेक मनो विकारों का श्राघार लेकर मानव-मन की जटिलताग्रों का रहस्योद्घाटन 

किया जाता है । इस दक्षक में मनोवैज्ञानिक यथार्थ के श्रनेक प्रोढ़ उप-यासों का सृजन हुप्रा 

है । जैनेन्द्र के 'विवं” की भुवनमोहिनी श्रपने पति नरेश का विश्वास पाकर निराशा और 

श्राहत जितेन के मन की गांठ खोलती है श्रोर “व्यतीत” में जयन्त अहंभाव के कारण 
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श्रनिता पर आसक्त है इसी कारण वह किसी भी नारी से मधुर प्रेम समर्पण नहीं स्थापित 
कर सकता। मनोविज्ञान में जेंनेन्द्र स ग्रागे बढ़नेवाले अज्ञेय हैं किन्तु इस दशक में 
प्रकाशित 'श्रपने अपने अजनवी' मे विदेशी पात्रों से व्यक्तिदादी भावनाग्रों के मनोरम 
भावपरिवतंन ही प्रस्तुत हुए हैं, फिर भी इस उपन्यास की दृष्टि एक तये बीज का सकेत 
करती है | इलाचन्द्र जोशी का “जिप्सी! नवीन युग की जागरूक चेतना का प्रतीक है। 
वहां मनिया का विकास दिखलाने के लिए परम्परागत अ्रहं॑ का ह्ास दिखलाया है। 
जोशीजी के 'जहाज के पंछी' में भी ग्राधुनिक रोगग्रश्त मध्यमवर्ग की चेतना दिखलाई 
है । डा० देवराज के 'वाहर-भीतर' उपन्यास का मूल कुण्ठा है। इनकी 'अजय की डायरी” 
शैलीगत विशिप्टता रखते हुए भी मनोविज्ञान की सूक्ष्मता को स्पर्श करती है। 
लक्ष्मीन। रायणा लाल का काले फूल का पौदा', गिरधरगोपाल का 'चांदनो के खण्डहर' 
राजेन्द्र यादव का शह झऔर मात?, मन्मथनाथ गुप्त का 'देख कबीरा रोया” श्रादि उपन्यास 
भी इसी श्रेणी के हैं | यादवेन्द्र शर्मा चद्ध की 'गुनाहों की देवी' को भारती के “गुनाहों के 
देवता' के नाम-साम्य से ही अवहेलना नहीं की जा सकती, भारती की प्रपेक्षा चन्द्र ने 
अधिक सूक्ष्मता झौर प्रभाव-सकलन प्रस्तुत किया है । इस उपन्यास में राजस्थानी नारी 
को विवद्यता बड़े चित्रात्मक ढग से है। नरेश मेहता का ह्ृबते मस्तूल” में एक सामान्य 
नारी का चित्रण बड़े असामान्य धरातल पर हुआ्मा है । शिष्ट मानसिक हलचल का उपन्यास 


जन 


'पानी की दीवार' ( रजनी पनिकर ) है । 


इस प्रकार इस दछक में मानसिक क्रियाओं श्रोर विविध यथाथंवादी भूमिकाप्रों 
को ग्रधिक महत्त्व भिला है । 


(इ) शिल्प : नुतन जीवन-सत्यों को श्रमिव्यक्ति देने के लिए साहित्य में नई शं लियों 
का निर्माण करना पड़ता है । यह दशक शिल्प प्रयोग की दृष्टि से भी धनी है। परम्परागत 
शैलियों के निर्वाह के प्रतिरिक्त अन्य अनेक नई टेकनिक भी प्रयुक्त की गई' हैं । 


शिल्प की दृष्टि से 'प्रांचलिकता” एक दिशा की ही उपलब्धि है। प्रादेशिक या 
श्रांचलिक भाषा प्रों की शब्दावली लेकर समष्टि का चित्र प्रस्तुत करनेवाले उपन्यासों का 
श्रीगऐेश प्रौर विकास इस दछ्क का प्रदेय है| 'मैला श्रांचल' तथा “'परती परिकथा'" की 
चर्चा पहले भ्रा चुकी है | कुछ उपन्यासकारों ने इस हैलो का स्पर्श-मात्र ही प्रपनी कृति 


&० वातायन 


को दिया और कुछ ने संपूर्ण रूप से उसे ग्रपनाया है । राजेन्द्र अवस्थी का “सूरज किरन 
की छांव', शैलेश मटियानी का हृवलदार', रामदरश मिश्र का 'पानी के प्राचीर? देवेन्द्र 
सत्यार्थी का 'ब्रह्मपुत्र', श्रमृतताल नागर का "सेठ वांकेमल', उदयशकर भट्ट का 'सागर 
लहरें श्र मनुष्य! आ्रादि अनेक उपन्यास इसके उदाहरण हैं । 


लोक-श्राख्यान की भांति विविध कहानियों में सम्बद्ध उपन्यासों के शिल्प- 
प्रयोग भी इस दशक में हुए हैं । भारती का सूरज का सातवां घोड़ा” इस हृष्टि से एक 
नई रचना है । वहां एक व्यक्ति माशिक मुल्ला द्वारा कही गई छः स्वतन्त्र-पी लगनेवाली 
कहानियों में संबंधसूत्र स्थापित करके उपन्यास सृजित किया गया है, किन्तु उद्देश्य के रूप 
में जोड़ा गया श्रन्तिम परिच्छेद शेष उपन्यास से विवग-सा लगता है, जो उपन्यासप्त को 
श्रेष्ठ कोटि का नहीं होने देता । शिवप्रसाद रुद्र के “बहती गंगा' में भी अनेक कहानियां ही 
है, किन्तु दो-सौ वर्षों की जीवनघारा को जिस सजीवता व एकता व तटस्थता से यहां 
प्रस्तुत किया गया है, वह 'सू रज का सातवां घोड़ा” उपन्यास में नही है । 

काल-शिल्प की हृष्टि से भी उपन्यास में कुछ श्रयोग द्रष्ठब्य हैं। समय की 
प्रन्विति कहानी का एकांकी की प्रमुख विज्येपता के रूप में प्रतिष्ठित है, कितु गिरघरगोपाल 
ने 'चांदनी के खण्डार में” केवल चौबीस घण्टे की ही घटनाश्रों का संकलन किया है । 
इसी भ्रकार 'सोया हुआ जल? केवल एक रात अर्थात्‌ १२ घण्टे का ही उपन्याक्ष है, जहां 
डाक-बंगले में उतरे हुए मुसाफिरों की रात्रि की जिन्दगी का वर्णन इस उपन्यास में है । 
इस उपन्यास के शिल्प को 'सिनेरियो-टेकनिक' भी कहा जा सकता है । 


“खग्रास” को श्रोपन्यासिक फीचर कहना चाहिये । “व्यतीत? की शैली प्रात्मकथा- 
त्मक है श्रौर जहाज का पंछी” में भी कयानायक स्वयं ही अ्रपनी कथा प्रस्तुत करता है। 
'श्रजय की डायरी? कों हम डायरी को हम डायरी व पत्र पद्धति के उपम्यासों में एक 
सिद्धि कह सकते हैं । श्रज्ञेय की शली भी मौलिक है । सुहाग के नृपुर', 'वारहखंभा', 
“एक इंच मुस्कान”, श्रादि श्रन्य उपन्यास भी शिल्प की हृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 


निष्कर्ष 
इस प्रकार इस दश्क के विविध उपन्यासों से स्पष्ट है कि हिंदी-उपन्यास एक 
नई दिशा की श्रोर मुड़ रहा है भ्रौर उसमें स्वस्थ सामाजिक प्रवृत्ति के साथ साथ यथार्थ 
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के नये हतर भी विकसित हो रहे £ । हिंदी-उपन्यास के नये ग्रायाम जो बन रहे हैं उनमें 
एक तरफ जीवन की गहरी अनुभूति है श्रौर दूसरी तरफ पश्चिम की नकल व मौन- 
आकर्षण है । मार्क्स, फ्रायड आ्रादि की वैचारिक भूमिका का जहां तक संबंध है, वहां तक 
तो उचित दिल्ला-श्रमारा है, कितु इन महाव्‌ लोगों के नाम पर कुत्सित व अइलील भाव- 
घाराप्रों का आगमन आ्राशंकित भविष्य का सृजन करता है, पर अ्त्र यह मोड़ दूसरी 
तरफ मुड रहा है ग्रतः स्वस्थता सभवत: ग्रायेगी । इस दशक में व्यक्ति-सत्य और 
समप्टि-सत्य को समानान्‍्तर चलने के सुयोग प्राप्त हुए हैं एवं उपन्यासकार व्यक्ति के 
आंतरिक मनोविकारों को भी महत्ता देता हे तथा वाह्मय नियामक शक्तियों के निर्देश करने 
के लिए प्रयत्नशील है| व्यप्टि व समष्डि के समन्वय के भी अंकुर बड़े सजीव दिखलाई 
पड़ रहे हूं, किन्तु इस दशक के उपन्‍्यासों में सशक्त चरित्र का अभ्रभाव खटकता है। इन 
उपन्यासों को पढ़ने के बाद होरी, चित्रलेखा, आम्रपाली, सुनीता, वाणभट्ट, शेखर ग्रादि 
अनेक अ्रभर व अ्रम्िट पात्रों जैसा कोई नाम स्मृति-पटल पर ग्र कित नहीं होता। यदि 
यथार्थ भूमि पर समाज एवं व्यक्ति का समन्वय करते हुए कोई श्रेष्ठ चरित्र भी प्रस्तुत 
हो सका तो उपन्यास-साहित्य के भविष्य में एक 'और कदप हिंदी, बढ़ा सकेगी-- शबुन्द 
श्रौर समुद्र", मेला ग्रांचल,? 'उखड़े हुए लोग', 'जहाज का पंछी', 'अपने अपने अजनबी', 
“एक सड़क सत्तावत गलियां', 'सती मंया का चोर”, 'अजय की डायरी', 'घरती मेरा 
घर", “चांदनी के खण्डहर;-- आरादि में हिन्दी उपन्यास के भावीस्वरूप निहित हैं। 


संक्षेप में, इस युग की उपलब्धियों को निष्कर्ष रूप में यों प्रस्तुत किया जा 


सकता है :-- 


१. शैली को दृष्टि से यह अत्यन्त सम्पन्न दशक है । इसमें साध्य की भपेक्षा 
साधन को भ्रधिक महत्त्व मिला है। 

२. प्रेमचंद के 'गोदान” के बाद इस दशक में उसी के समकक्ष एक महान 
उपन्यास हमें प्राप्त हुआ है-- रेणु का “मैला झ्रांचल । ”” 


३. प्रेमचनद के उपन्यास स्थुल, बहिमुखी, वर्णनप्रधान, कथाविस्तारवादी, 
बर्गंपात्रयुकत भ्रादि से ग्रसित होते हुए भी प्रेमचंद की भ्पनी प्रतिभा एवं कलात्मकता से 
उत्कर्ष रूप प्रपत्त कर सके; परन्तु इस महात्‌ कलाकार के वर्षो' बाद नये परिवेश में 


दर वातायन 


प्रस्तुत की जानेवाली नई उपलब्धि 'परती परिकथा' हमे इसी दशक में प्राप्त हुई । 
४. अपने अपने अजनबी? एक नया माइलस्टोन मिला है । 


५, कथानकों में मनोविज्ञान की प्रधानता वस्तु जगत के स्थान पर अंतजंगत्‌ के 
आग्रह प्रयाण है। 


६. मानवतावादी भा्ना के स्थान पर व्यक्तिवादों भावना और राष्ट्रीय-सामा- 
जिक भावना की जगह आंंचलिकता नवीन प्रदेय है । व्यापक जीवन-चित्रए के स्थान पर 
संकीणं सीमाए ग्रहरा की जा रही हैं । 


ग्रन्‍्त में, मुझे लगता है कि हिन्दी उपन्यास- साहित्य का भविष्य श्रत्यन्त उज्ज्वल 
है । भविष्य का उपन्यास व्यक्तिवादी कुण्ठाग्रों से ऊपर उठ कर सहज स्वाभाविक प्रणाय- 
भाव को लेकर एक विश्व-संस्कृति का निर्माण करने में संलग्न होगा, जहां चरित्र 
विश्व-नागरिक-सी सावंजनिन भूमिका पर श्रस्तुत होंगे। वतंमान चीनी आक्रमण संभवतः 
किसी श्रप्नतिम रचना के जन्म का काररा बने । इस दशक की श्रनेक न्यूनताग्रों के होते 
हुए भी हमारी उपलब्धि श्रेष्ठ है और हम पूरा आशान्वित हैं। किसी भी साहित्य को 
विद्व-साहित्य के स्तर तक पहुँचने के लिए ४०-५० वर्षों का समय कम होता है किन्तु 
जो श्राद्यातीत उन्नति हमने की है, वह निश्चय ही श्रथम श्रेणी की एवं गतिशील 
कही जानेगी । 
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लालबहादुर सिंह 


हिन्दी कहानो : पिछला दशक 
|] 





प्रगति श्रौर परम्परा जीवन तथा साहित्य दोनों ही की विज्येपताएं हैं। ये दो 
तत्व दोनों के ऐतिहासिक विकासक्रम में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। ऐसा कभी और कहीं 
भी देखा नहीं गया कि वत्तंमान झतीत से पूर्णातः विलग होकर श्रागे बढ़ा हो । निश्चित 
रूप से वर्तमान जीवन या साहित्य विगत परम्परा या प्रगति का ऋणी होता है; भत्यक्ष 
या परोक्ष रूप में दोनों ही न्यूनाधिक प्रभावित होते हैं । प्रत्येक विकास का एक सुनिश्चित 
इतिहास होता है, एक श्यू खला होती है, युग की परिस्थितियों का प्रभाव होता है ॥ 
“हिन्दी कहानी-- पिछला दह्यक”” इस तथ्य का भ्रपवाद नहीं । 


वस्तुतः हिन्दी कथा साहित्य बीसवीं शताब्दी की देन है किन्तु भारतीय कथया- 
साहित्य की परम्परा, उसका इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना मानव-विकास का । 
भारतीय वाडः मय ही नहीं, विश्व-साहित्य में यह तथ्य सम्यक्‌ रूप से उपनब्ध है । काव्य के 
साथ-साथ कथा-साहित्य भी किसी न किसी रूप में अति प्राचीन काल से प्राप्त है। कथा 
कहना और सुनना मानव मात्र की सहज प्रवृति है। झतः इसकी परम्परा मानव-विकास को 
परम्परा से सुसम्बद्ध है । परन्तु विभिन्न युगों में कथा क। स्वरूप भिन्न-भिन्न रहा है। यों 
सर्वप्रथम कथा-साहित्य का बीज विद्व के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद में उपलब्ध होता है, 


तदुन्तर बौद्ध, जेन-माहित्य, संस्क्ृत-साहित्य एवं अ्रपश्र॑ण साहित्य में इसका विकसित 
स्वरूप दृष्टिगत होता है । मध्य युग में इसकी परम्परा प्रेमास्यानक कथाग्रों के रूए में 
विकसित हुई । इस प्रकार प्राचीन भारतीय वाह मय कवाशओं से पूर्ण है । 


भारतीय कथा-साहित्य की परम्परा ग्रति प्राचीन होते हुए भी 'हिन्दी-कहानी! 
प्राधुनिक युग की देन है. परिवर्तन पद्धति के ग्नुभार प्रत्येक वस्तु का स्वरूप युग विशेष 
में परिवर्तित होता रहता है । अतः शिल्प-विघान, कथा-वस्तु, भाषा-शली, वातावरण- 
चित्रण एवं कला को हष्टि से ग्राधुनिक कहानियाँ प्राचीन क्याग्रों से सर्वथा भिन्न हैं । 
परिवर्तित जीवन क्रम एवं परिवेश के अनुरूप कहानी की कला एवं शिल्प विधान में 
पर्याप्त भेद हृष्टिगोचर होता है । युग-विशेष की कहानियाँ ग्रपनो अ्लग-ग्रलग विशेषताएं 
रखती हैं। श्रतः पिछले दश्षक है कया पर हष्टिपात करने के पूर्व उसकी सझ्यूखला जोड़ने 
के निमित्त द्िन्दी कहानी के विकास पर विहंगम हृष्टिवात अपेक्षित है । कारण पिछले 
दशक में लिखने वाले दर्जनों कहानीकार ऐसे हैं जो पच्रीस या तीस वर्षों से सतत 
लिखते थ्रा रहे हैं । ग्रतः उनकी शैली एवं शिल्प विधि से परिचय प्राप्त करने एवं नये 
लेखकों से उनका भेद स्पष्ट करने के लिए पूर्व श्र खला की अपेक्षा है । 


प्राधुनिक हिन्दी कहानी का विकास यद्यपि भारतेन्दु युग से प्रारम्भ हो चुका 
था, परन्तु कहानी कला की हृष्टि से इसका विकास सरस्वती के प्रकाशन के साथ ही 
प्रारम्भ हुआ । इस पत्रिका का हिन्दी कहानी के मौलिक कलात्मक विकास में श्रपूर्व 
योगदान रहा है । इसी समय कथा-सम्राट प्रेम चन्‍्द श्रौर श्री जयशंकर प्रसाद का श्राविर्भाव 
हिन्दी कहानी के क्षेत्र में हुआ । इन दोनों मनीपियों ने हिन्दी कथा-साहित्य के विकास 
में श्रपरिमित ग्रोग विया। इसके विकास की दिशा में इन्हीं की साधना फलीभूत हुई । ये 
दो कहानीकार नहीं थे वरव्‌ दो महान कथा-शिल्पी-संस्थान निर्माता ये जिनकी छत्र-छाया 
में श्रनेक प्रतिष्ठित कहानीकारों ने कहानी-कला के विकास में सहयोग प्रदान किया और 
प्रपनी महत्वपूर्ण रचनाओ्रों से हिन्दो कथा-साहित्य-कोष को समृद्ध किया । प्रेमचन्द 
मूलतः श्रादश्शोन्मुख यथ!थंव्रादी परम्परा के सबसे समर्थ लेखक थे । इनकी कहानियों में 
जन-जीवन की वाणी मुखरित हुई है । परन्तु प्रसाद भावमूलक परम्परा के प्रधिष्ठाता थे । 
इनकी कहानियों में प्रेम, करुणा, श्रानन्द एवं ब्रादर्श की प्रमुखता है । इनकी भावगत ' 
प्रवृतियों पर संश्कृति, इतिद्षाम, कल्पया की श्रमिट छाप है । समग्र रूप में दोनों ही 
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भावगत प्रवृतियों की दृष्टि से आदशंवादी परम्परा में प्राते हैं श्रन्‍्तर इतना ही है कि 
प्रसाद की कहानियों का सूत्र इतिहास श्रौर कल्पना प्रसूत है तो प्रेमचन्द के कथा-सूत्र में 
विराट मानव समाज की संवेदना का मंगल रूप परिलक्षित होता है । दोनों कहानीकारों 
की परम्परा में लिखने वाले ग्रनेक ऐसे कहानीकार आराते हैं जो श्राज भी अपनी लेखनी से 
मां भारती के लिए कुछ रचते हैं और उसकी श्रीवृद्धि करते हैं। प्रसाद-परम्परा के 
समर्थ लेखक हैं श्री चतुरसेन शास्त्री, विनोदशकर व्यास, रायक्ृष्णदास श्रादि, और 
प्रेमचन्द की परम्परा को ग्ागे बढ़ाने का श्रेय है कौशिक, सुदर्शन, वृन्दावनलाल वर्मा, 
भगवती श्रसाद वाजपेयी, शिवपूजन सहाय, चन्द्रगुप्त विद्यालंकार । 


उपयू क्त दोनों परम्पराप्रों के अतिरिक्त संक्रान्ति युग में ग्रनेक नई परम्पराओं ने 
जन्म ग्रहण किया। मनोविज्ञान, इन्द्वात्मक मौतिकवाद, एवं योनवाद का आधुनिक हिन्दो 
कहानी पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा । हिन्दी कथा साहित्य का नवोन्मेष हुआ किन्तु हष्टिकोण 
युग-सापेक्ष ही रहा । प्रेमचन्द की भांति इनका जीवन दर्शन, साहित्य-सृजन बहुजन हिताय 
बहुजन सुखाय नहीं । युग के परिवर्तित परिवेश के कारण इनकी मान्यताएं विभिन्न हैं 
झौर दृष्टिकोण भी सूक्ष्म तथा व्यापक है । इनकी कहानियाँ चरित्र-निष्ठा एवं मानव- 
संवेदना पर आ॥्राधारित हैं । श्रन्तर्मन में झांकने का प्रयास इनकी साधना के मूल में है। 
मनोविद्लेषणात्मक पद्धति से स्त्री-पुरुष, पाप-पुण्य और नेतिकता-अनतिकता का विवेचन 
एवं मूल्य निर्धारण करने का प्रयास इन कहानोकारों ने किया है । इस परम्परा के वरिष्ठ 
लेखक हैं जैनेन्द्र । अज्ञेय, इलाचन्द्र जोशी इस पद्धति को विकसित करने वाले हैं । 


इसी युग में फ्रायड से प्रभावित यौनवादियों एवं माकक्‍स से प्रभावित साम्य- 
वादी प्रवृति के लेखकों ने योन-समस्या एवं सामाजिक-प्राथिक विषमता को भ्रपनी 
कहानियों में स्थान दिया । इसकी स्वस्थ परम्परा के लेखकों में रुवाजा भ्रहमद भ्रब्बास, 
कृशनचन्दर श्रादि का नाम उल्लेखनीय है। अज्ञेय, जोशी भौर पग्रदक ने भी इसी स्वस्थ 
परम्परा को हो भ्रपनाया । किन्तु यशपाल एवं पहाड़ो ने नग्न यथा्थंवाद का उच्छु खलता- 
पूर्ण चित्र भ्रंकित क्षिया है। मंटो भर असमत में यद्यपि स्थुलता है पर छिल्त्र की दृष्टि 
से दोनों ही अत्यन्त सूक्ष्म एवं कुशल कहानीकार हैं। साम्पवादी परम्परा के लेखकों एवं 
उपरोक्त लेखकों के भ्रलावा रांगेय राघव, राहुल जी, प्रमृतलाल नागर आदि विशेष 
उल्लेखनीय हैं । 5 
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पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में ही पिछले दशक के - था-साहित्य का मूल्यांकन यथावत रूप 
में संभव है। कारण पिछले दशक के ग्नेक नये दाहानीकार संक्रान्ति युग के कहानीकारों 
एवं उनकी शंली से प्रभावित हैं यद्यपि उनकी दृष्टि एवं शिल्प-विधि में पर्याप्त नवीनता 
है । वास्तव में हिन्दी कहानी के पिछले दशक का प्रारम्भ स्वतंत्र किन्तु परिवर्तित परिवेश 
में हुंआ। १६४७ ई० में स्वतंत्रता की प्राप्ति के उपरान्त भारतीय जीवन में सामाजिक, 
धामिक, बौद्धिक एवं नैतिक परिवर्तन हुए परन्तु श्रनेक समस्याएं और उलभने भी सामने 
आईं । परिवर्तित परिवेश का कथा-साहित्य पर भी पर्या्ष प्रभाव पड़ा जिसे परोक्ष या 
प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है । अतः कहानियों में जहां एक श्रोर स्वतंत्रता, ऐक्य, 
मानवतावाद एवं देश-प्रेम की भावना की अभिव्यक्ति हुई वहां दूसरी ओर निराशा, 
अ्रसंतोष, विषमता, कुंठा, दमित वासना के सूक्ष्मातिसूक्ष्म चित्र उपस्थित किए गये । कथ्य 
की हृष्टि से विविधता एवं सूक्ष्मता इस खेमे के कहानीकारों में स्पष्ट द्रप्टव्य है, साथ ही 
शिल्प-विधि में नये-नये प्रयोग भी प्रत्यक्ष हैं। इस खेमे के लेखकों श्रीर उनकी कहानियों 
पर पाइ्चात्य-साहित्य के जिन लेखकों का प्रभाव है उनमें प्रमुख हैं रूसी ताटित्य के प्रमुख 
क्‌ पर्नेस्ट 





कथाकार चेखव, टात्सटाय, गोर्की आदि, अ्रमेरिकी साहित्य के श्रों० हेनरी स्टीव 
हेमिग्वे, जान डास, पेसोज झ्रादि | मोपासां की व्यगात्मक शैली का भी ग्राधुनिक कहानी- 
कारों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । नये कहानीकारों को विज्येप प्रभावित किया ग्रमेरिकी 
कहानीकारों ने। श्रंग्रेजी कया-माहित्य के ख्यातिश्राप्त लेखक सोमरसेट मांम, ढडो० एच० 
लारेन्स आदि ने हिन्दी कहानी कला पर अ्रपना कम प्रभाव नहीं डाला है । 


विविध प्रभावों के उपरान्त भी ग्राथुनिक हिन्दी कथा-साहित्य श्रोर विशेषतः 
पिछले दशक का अ्रपता विशेष महत्व है ! विछले दक्षक में प्रनेक पृव॑वर्ती युग के कथा- 
कारों ने अपनी सतत साधता से साहित्य क्री इस विधा को समृद्ध बनाया । साथ ही अनेक 
नये कहानीकारों का प्रादुर्भाव हुआ जिनकी सूक्ष्म हष्टि, निर्भीकता एवं व्यापक प्रनुभव 
द्वारा हिन्दी-कथा शिल्प एवं कला में पर्याप्त परिवतंन एवं परिवर्द्धन हुआ । इस युग के 
कहानी-साहित्य में इतनी विविधता परिलक्षित होती है कि शिल्प-विधान और कथा-वस्तु 
की हृष्टि से सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत करना एक जटिल काय॑ है! श्रस्तु, सामान्य अ्रष्ययन 
एवं जानकारी के लिए इस दश्षक के कहानीकारों को दो वर्गों में विभाजित कर 
सकते हैं :-. 
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(क) पुरानी पीढ़ी के कहानीकार । 
(ख) नवीन एवं नवीनतम पीढ़ी के कहानीकार । 


पुरानी पीढ़ी के कहानीकारों में श्रग्रगण्य हैं जैनेन्द्र, अ्ज्ञ य, इलाचन्द्र जोशी, 
भगवती चरणा वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, यशपाल, रांगेय राघव, चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
आदि । ये कहानीकार पिछले दशक के पूर्व से ही हिन्दी कथा-साहित्य को समृद्ध करते 
श्रा रहे हैं । ये सब लगभग संक्रान्ति-युग के लेखक हैं श्रौर अ्रपनी प्राचीन शली एवं 
परम्परा में लिखते आर रहे हैं । युग का बदलता हुआ परिवेश, सोन्दयं-बोघ श्रोर सम- 
सामयिकता से हतकी कहानियां उतनी प्रभावित नहीं । किसी में दर्शन और मनोविज्ञान 
की प्रघानता है तो कोई येनवाद का पतला पकड़कर अग्रसर होता है। कुछ लेखक 
सामाजिक विपमता झ्नौर वर्ग-भेद के पर्दाफास में संलग्न हैं तो कुछ स्त्री-पुरुष के 
सम्बन्धों के सूक्ष्म विवेचन में । 


इस पीढ़ी के समर्थ लेखकों में जैनेन्द्र का स्थान प्रमुख है। इनकी कहानियां 
मूलतः दर्शन झौर मनोविज्ञान पर ग्राधारित हैं | विविध शैलियों का सफल भ्रयोग इनकी 
कहानियों में मिलता है । पाठकों की जिज्ञासावृत्ति को जाग्रत कर उसे अतृप्त रख कहानियों 
का गोपनीय, भ्रस्पष्ट अ्रन्त इनकी कहानी कला की विश्विष्टता है । कहानियों का कथ्य 
व्यापक जीवन प्रोर उसके दाशंनिक एवं नैतिक मूल्यों ं पर पग्राघारित रहता है। इनके 
पदचात इस वर्ग के सबसे अ्रधिक स्थातिप्राप्त लेखक हैं प्रज्ञेय । ये विशुद्ध मनोवैज्ञानिक 
कहानीकारों के प्रतिनिधि हैं । जीवन फे बिविघ पहलुम्रों का सूक्ष्म विश्लेषण झौर विवेचन 
इनकी कहानियों की विशेषता है । इनके पात्र ग्रहंवादी, विद्रोही होते है परन्तु उनमें 
संकीर्णता नहीं उदारता और उदात्तता रहती है। वास्तव में इस खेमे के लेखकों में इनकी 
लोकप्रियता और ख्याति सर्वाधिक है । श्रनुभूति की गहराई, एकान्त प्रभाव एवं कलागत 
नवीन प्रयोग इनकी कहानियों की विशेषता है । 


इन दो विशिष्ट लेखकों के भ्रतिरिक्त इलाचन्द्र जोशी भ्ौर यशपाल का भी 
पुराने खेमे के लेखकों में प्रमुख स्थान है। इलाचन्द्र जोशी की कहानियाँ मनोविज्ञान के 
घरातल पर बौद्धिकता की छाप लिए होती हैं । इनको मनोवेज्ञानिक प्रवृत्ति के दो पहलू 
स्पष्ट दृष्टिगत होते हैं । प्रथम मध्यवर्ग के जीवन की विश्लेषणात्मक समीक्षा भौर द्वितीय 
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व्यक्ति के अहंभाव पर प्रह्मार । बाह्य एवं अन्तजेगत का पग्रभूतपूर्व॑ सामन्‍्जस्य इनको 
कहानियों में उपलब्ध होता है। रूशवाल की कहानियों मे मनोविज्ञाब, 
इन्द्ाम्क भोतिकवाद के साथ फ्रायड के योनवाद का संश्लिष्ट 
रूप प्राप्त होता है । एक ओर व्यक्ति और समाज दोनों का चित्रण इनकी कहानियों में 
मिलता है तो दूसरी ओ्लोर सत्री-पुरुष के सीमित एवं व्यापक सम्बन्धों का सूक्ष्म विवेचन 
भी | इनके ग्रलावा सामाजिक यथार्थ की पृष्ठभूमि में लिखते वाले कह्टानीकारों में रांगेय- 
राघव, भ्रमुतलाल नागर. घइक, पहाड़ी आझ्रादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। रांगेण- 
राघव इसी पीढ़ी के लेखक है किन्तु पिछले दशक में इनके द्वारा लिखी गई कहानियां 
शिल्प और कथानक की दृष्टि से काफी मंजी हुई हैं ॥ इनकी “गदल” कहानी हिन्दी की 
सर्व श्रेष्ठ कहानी घोषित की गई है । इन्हीं की परम्परा में लिखनेवाल बहानीकारों में 
प्रमृतराय, वलवन्तसिह गार्गी, कर्तारसिंह दुग्गल ओर कन्हैयालाल मिश्र श्रादि आते हैं । 
कथानक, शिल्प-विधान, शैली चरित्र, वातावरणा के अनोखे चित्रण के कारणा इनका 
प्राधुनिक हिन्दी कथाकारों में महत्वपूर्णा स्थान है । अ्रमुतलाल नागर की शेली व्यग प्रधान 
एवं चुभने वाली है । श्रद्क जी प्रेमचन्द की परम्परा के लेखक हैं । सामाजिक विपमता 
औ्रौर कदु यथार्थ की श्रभिव्यक्ति इनकी कहानियों में हुई है । 


उपयुक्त विविध बाराग्रों एवं दैलियों के श्रलावा हिन्दी कहानी की एक प्रमुख 
घारा और है, वह है मानव विकास की ऐतिहाप्तिक व्याख्या करनेवाली घारा। इसके 
समर्थ लेखक हैं महापडित राहुल सांकृत्यायन श्रौर डा० भगवतशरण उपाध्याय । राहुल 
जी को रचना 'वोल्गा से गंगा” इस परम्परा की श्रमर कृति है । 


पुराने खेमे के लेखकों के अलावा नई पीढ़ी के कहानी लेखकों की एक बहुत बड़ी 
संख्या है जिनकी साधना और उद्योग से हिन्दी कहानी का पिछला ददाक पूर्ण समृद्ध हुआ 
है । सब लेखकों की चर्चा एक छोटे निवन्ध में संभव नहीं, अ्रतः विशिष्ट कहानीकारों का 
सामान्य विवेचन ही समुचित होगा । वास्तव में इस दशक की कहानियों में कला एवं 
शिल्प-विघान की हृष्टि से श्राइचर्यं जनक परिवर्तन ओर वेविध्य दृष्टिगोचर होता है। 
कारण युग का जितना बौद्धिक दृष्टिकोण जीवन के प्रति हुप्रा, उतनी ही बौद्धिकता कथा 
की परिभाषा के रचना-कौदलल भौर शिल्प-विघान के श्रति प्रकट हुई । श्रतः इस दशक के 
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कहानीकारों द्वारा स्वतन्त्र निर्माण-घंली और शिल्प-विधि का प्रयोग किया गया। 
फलस्वरूप जहां एक ओर वार्ता, दृष्टान्‍्त, सांकेतिक, और प्रतीकात्मक शेलियां अपनाई 
गई' वहां दूसरी ओर डायरी , ग्रात्मकथात्मक पत्रात्मक, रूपकात्मक दौलियां हमारे समक्ष 
थाई । इत विवब शेलियों में लिखने वाले अनेक नये कहानीकार इस दद्यक में आए 
जिनमें प्रमुख हैं - राजेन्द्र यादव, मोहन राकेश, कृश्नचन्दर, धमंवीर भारती, डा० लक्ष्मी 
नारायण ला 4, डा० शिव प्रस्ताद सिंह, अमृतराय, हिमांणझु जोशी, विष्णु प्रभाकर, निगु ण, 
मार्कण्डेय, ग्रव्वास, मटियानी, ग्रानन्द प्रकाश जैन मनहर चौहान, निर्मल वर्मा, कमलेद्वर, 
फरणीश्वर रेणु, राजेन्द्र अवस्थी, ग्रादि । 


इस पीड़ो के कहानी लेखकों में राजेन्र यादव ग्रत्यधिक लोक त्रिय एवं मंजे हूए 
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हैं । इनकी कहानियों का संग्रह ''जहां लक्ष्मी कद है” 'छोटे-छोट ताजमहल और अन्य 
कहानियां" श्रोर “एक पुरुष एक नारी” शीप॑क से प्रकाशित हैं। “छोटे-छोटे ताजमहल 
और प्रन्‍्य कहानियां! शीवंक संग्रह में संकलित कहानियों म॒ यादव जी की कहानियों की 
सारी विशेषताएं एक साथ उपलब्ध हो जाती हें । विविघ परिवेश, व्यक्ति एवं घटनाझ्नों 
के श्राधार पर लिखी गई ये कहानियाँ ग्राधुनिक कहानी परम्परा को एक नया श्रर्थ और 
एक नया मोड़ देने में पूर्णा समर्थ हैं। राजेन्द्र यादव की इधर की कहानियों में शिल्प की 
नवीनता और शैली की अपनी विशिष्टता तो है परन्तु भाषागत अखण्ड प्रवाह का अ्रभाव 
सदा खटकता है । अंग्र जी भाषा के शब्दों का प्रयोग कहानी के प्रवाह में बाघक है । 


इसी पोढी के दूसरे ख्याति प्राप्त एवं सफल कहानीकार हैं मोहन राकेश । 
“इन्सान के खंडहर', एक ओर दिन्दगी, नये बादल, जानवर ओर जानवर भप्रसिद्ध कहानी 
संग्रह हैं । व्यापक जीवन की सूक्ष्म एगं गहरी अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति इनकी 
कहानियों में मिलती है । बदलते हुए जीवन एवं उसके परिवेश का यथावत चित्रण में 
राकेश जी सिद्धहस्त है । इनकी कहानियों में एकात्मक प्रभाव एवं निर्िकता उपलब्ध 
होती है। नवीन दृष्टि श्रौर कलात्मक सिद्धि की अपेक्षा सर्वत्र है । 


नई पीढ़ी के कहानीकारों में भ्रति श्रिय एशवं विद्चिष्ट कथाकार हैं कृदनचन्दर । 
ये प्रगतिशील दृष्टि के लेखक हैं । इनकी कहानियों में जीवन एगं जगत के विविध पक्षों के 
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सजीव चित्र अकित हैं। भारतीय जन-जीवन की ञ्ात्मा इनकी कहानियों में मुखरित हुई 
है । शैली चुभनेवाली और अत्यन्त प्रभावोत्पादक है । नवीन भावबोध और युग चेतना 
इनकी कहानियों में मुखरित है । इनके प्रमुख कहानी-संग्रह हैं- गरजन की एक शाम, 
काला सूरज, घूंघट में गोरी जले आदि । धर्ंत्रीर भरती भी इस खेमे के एक प्रसिद्ध 
कहानीकार हैं। इनकी कहानियाँ कला और शिल्प की हृष्टि से पूर्णात: नवीन हैं। समर्थ 
लेखनी से प्रभावपूर्णा चित्रण इनकी कहानियों की विज्येपता है । अमृतराय की कहानियाँ 
प्रगतिशील विचारधारा की परिचायिका हैं । जन-जीवन क्षेत्र से ये प्रपनी कहानियों की 
घटनाएं चुनते हैं ओर प्रवाहपूर्ण शैली में उनका सम्बन्ध निर्वाह करते हुए कहानियों का 
प्रंत करते हैं । जीवन के वंविध्यपूर्णा चित्र श्लौर कलात्मक वारीकी इनकी कहनी-कला 
की विशेषता है। इनके श्रमुख फथा-संग्रह हैं-- भोर से पहले, तिरंगे कफन, नूतन 
भ्रालोक । डा० लक्ष्मीनारायणालाल, डा० शिवश्रसाद सिंह, रमेश बक्षी, हरिशंकर परसाई 
हिमांशु जोशी की कहानियाँ भी मानवी-सवेदना श्रौर सूक्ष्म विश्लेपण से युक्त होती हैं। 
उनमें भ्रन्तद्व श्द्वों का पर्याप्त चित्रा हैं और उनका नई हृष्टि से विश्लेषण किया है । 


इसी खेमे के लेखकों में विध्णु प्रभाकर और यश की कहानियों का विद्िष्ट 
महत्व है । 'घरती अरब भी घूम रही है', विष्णु प्रभाकर का प्रसिद्ध कथा संग्रह है । 
कहानियों में नई शैली के राथ हो नई हष्टि भी सराहनीय हैं । नवयुग की घटनाएं श्रपने 
यथार्थ परिपाढर्व में श्रंकित हैं । यश का कहानी-संग्रह 'मैं पूछता है' पिछले दशक का 
महत्व पूर्ण संग्रह है । इसकी कहानियां शिल्प-विधि, कथानक और अनूठी शैली के कारण 
काफी लोकप्रिय हैं । 


मनहर चौहान श्रोर निर्मल वर्मा की कहानियाँ भी पिछले दशक की कहानियों 
में विशिष्ट स्थान रखती हैं । चौहान की 'घर घुसरा? कहानी पुरस्कृत हो चुकी है । इस 
युग के नये लेखकों में इनका स्थान काफी महत्वपूर्ण है। निमंल वर्मा की श्रसिद्ध कहानी 
“परिम्दे” श्रपनी शैली, कथानक और वातावरण के मनोहर चित्रण के कारण काफी प्रसिद्ध 
है। नई पीढ़ी के कहानीकारों की कहानियों में वर्मा जी की कहानियां श्रप्ता विशेष स्थान 
रखती हैं। कमलेश्वर और भैरव गुप्त भी इस पीढ़ी के होनहार कह्ानीकार हैं । 


पिछले दशक में श्रांचलिक उपन्यासों की तरह कहानियाँ भी लिखी गईं। 
इस होली के दो विश्विष्ट लेखक हैं-- फणीश्वर रेणु श्रौर राजेन्द्र श्रवस्थी #तृषित! । 
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रेणु जी की ख्यातिप्राप्त कहानी है 'भ्रच्छे ग्रादमी” । शिल्प विधान एवं वातावरण कौ 
दृष्टि से पूर्णात: नई रचना है । इनकी कहानियों का एक संग्रह 'ठुमरी” शीषंक से प्रकाशित 
है । ग्राम्य-जीवन के अनेक मनोरम हृश्यों से पूर्ण इनकी कहानियां हैं । राजेन्द्र भ्रवस्थी 
के दो सग्रह 'गंगा की लहरें! ओर “मह॒ग्ना ग्राम के जंगल' शीष॑क से प्रकाशित हैं ॥ तृषित 
की लेखनी में विचित्र जादू है। साधारण हृश्यों में भी अन्नाधारणता लाने में पूर्ण दक्ष 
हैं। आंचलिक संवेदनशील चित्र इनकी कहानियों में उपलब्ध होते हैं । 


ऊपर जिन कथाकारों की चर्चा की गई है उनके श्रलावा इस पीढ़ी में कुछ ऐसे 
तरुण कहानीकार हैं जिन कथा-साहित्य को काफी अपेक्षा है, जिनकी लेश्ननी सशक्त श्लौर 
बिचार युगानुरूप सुलभे हुए हैं। इन लेखकों में भ्रमरकान्त, शेखर, प्रयाग शुक्ल भ्रादि 
का नाम विज्वेष उल्लेखनीय है । 


असंस्य सम कहानीकारों के ग्रतिरिक्त पिछले दशक में अनेक ऐसी कहानी- 
लेखिकाप्रों की रचनाए हमारे समक्ष आती हैं जिनकी कहानियों में व्यापक संवेदना, एका- 
त्मक प्रभाव श्रौर नवीनता हृष्टिगत होती है। उनकी चर्चा किए बिना निबन्ध प्धूरा 
रहेगा । महिला कथाकारों में प्रमुख हैं -- उषा प्रियम्बदा, रजनी पनिकर, मन्‍्नु भंडारी, 
भ्रमृता प्रीतम, श्रीमती विजय चोहान, सलमा सिद्दीकी पुष्पा जायसवाल झौर सोमा 
वीरा । उपा प्रियम्बदा की कहानियों में नारी के अन्तर्मन का सूक्ष्म विश्लेषण उपलब्ध 
होता हैं इनकी कुछ प्रमुख कहानियों में हैं-- एक और विदा और वापसी । दिल्प 
विधान, कयानक भर शैली की हृष्टि से इनकी कहानियां नवीनता रखती हैं। “रजनी ५ 
परनिकर' की कहानियों में नारी जीवन की समस्याएं झोर संवेदनाएं चित्रित हैं । "प्रेम 
चुनरिया बहुरगी'” इनको एक प्रसिद्ध कहानी है। मन्‍्नू भंडारी की गराना चोटी के 
कहासीकारों में को जातो है। उनकी सफलता का कारण है सुत्रोध शैली, नारी-हृदय 
की परख झौर उसके मन की गहराई में पंठक़र उसकी स्पष्ट व्यंजता । 'एक कमजोर 
लड़की की कहानी” इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। इनके भ्रनेक कथा-संग्रह प्रकाशित हो 
चुके हैं । नारी लेखिकाग्रों में लोक-प्रियता की हृष्टि से प्रमृता प्रीतम का स्थान प्रथम 
है। रोमांटिक भावनाश्रों से भरपूर प्रेम की पीर का चित्रण करने में इन्हें पुरी सफलता 
मिली है। 'कसक? इनका एक कया-संग्रह है जिसकी कहानियां हृदय को स्पर्श करने 
वाली तो है ही कला की दृष्टि से भी पूरां नयो हैं । 
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श्रीपती विजय चोहान, पुप्पा जायसवाल और सोमा वीरा की कहानियां नई 
भाव-भूमि पर स्थित हैं । इनकी कहानियों का वातावरणा अत्यन्त प्रभावशाली श्र शैली 
प्रनोखी है। सलमा सिद्दीकी यद्यपि भ्रभी अल्पकाल से ही लिख रही हैं पर विचार को 
स्पष्दता, हृष्टि की नवीनता और मानवी-संवेदना इनकी कहानियों की विशेषता है। एक 
था लड़का इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है | इन लेखिकाग्रों के श्रलावा अनेक नई लेखिकाए' 
ग्राज फथा-साहित्य को समृद्ध बनाने में संलग्न हैं । उनसे हिन्दी कथा-साहित्य. को काफी 
आ्राशा है । 


इस प्रकार पिछले दशक के कथा-साहित्य पर दृष्टि निक्षेपकर हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते है कि विविध लेखकों एवं लेखिकाओ्रों ने अपनी सतत साधना और  एकनिष्ठता 
से साहित्य की इस विधा को समृद्ध बनाने में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 
शैली, शिल्प-विधि, कथानक, चरित्र-चित्रण, वातावरण एवं सूक्ष्म पनोवेज्ञानिक 
विव्लेषण की दृष्टि से जितने नये-नये प्रयोग पिछले दशक में हुए हैं उतने उसके पूर्व नहीं । 
ग्रनेक विचारों एवं मतवादों की भी श्रभिव्यंजना इस युग की कहानियों में हुई है । यद्यपि 
पिछले दशक की कहानियां वौविध्यपूर्णो हैं फिर भी विविध घाराए' एक दूसरे से पूर्णतया 
विच्छिन्न नहीं, उनमें एक सूक्ष्म सम्बन्ध श्रवध्य है । कलात्मकता की दृष्टि से इस दशक 
की कहानियां पुरानी कह्दानियों से निस्संदेह दो कदम आ्रागे हैं पर व्यापक संवेदना शोर 
भावानुभूति की मर्मश्पशिता में पुराती कहानियां नई कहानियों से काफी श्रागे हैं। 
इस खेमे की कहानियों में एक महत्वपूर्ण कमी हष्टिगत हो रही है वह है--- भाषा की एक- 
रूपता का ग्रभाव । कितनी कहानियों में श्रंग्र जी भाषा के शब्दों का प्रयोग कुछ लेखक 
धड़ल्ले के साथ करते हैं-- हिन्दी भाषा के लिए यह लक्षण दघुभ नहीं । फिर भी समग्र रूप 
में पिछले दशक का हिन्दी कथा-साहित्य श्रश्रत्याशित विकसित और समृद्ध हुश्रा है इसे 
प्रस्वीकारा नहीं जा सकता । विगत वर्षो की संतोपजनक प्रगति को देखते हुए हम हिन्दी 
कथया-साहित्य के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं । 
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७ 
पुरानी पीढ़ी : नहे रचनाएँ 
कु छ 
विवेचन सोकर्य के लिए प्रस्तुत निबन्ध को तौन विभागों में बांट लेना उचित है; 
काव्यप्रवृत्तियों के ऐतिहासिक विकासानुक्रम के श्राधार पर । आालोच्य कवियों में छायावाद 
काल से पूर्म का कोइ कवि नही है । फलतः पहला विभाग (१) छायावादी कवियों का 
है । पन्‍त प्रोर रामकुमार भ्रर्मा ये दो कवि इस विभाग में विवेचित होंगे। दूसरे विभाग 
(२) में बच्चन, भ्रंचल, भगवतीचररा ग्रादि वे कवि आयेंगे, जो छायावाद की छाया में 
फ़ल-फूलकर भी छायावाद की परिधि में नहीं ग्राते | तीसरा विभाग (३) उन कवियों का <« 
होगा, जिनकी प्रतिष्ठा हिन्दी में राष्ट्रीयता के गायक तथा प्रगतिवादी (ग्रथवा प्रगतिशील ) 
कवियों के रूप में हो चुकी है । 





विभिन्‍न विभागों में भिन्न-भिन्न कवियों को सम्मिलित करने का आधार 
विवेच्य कवियों को प्रारम्भिक प्रवृत्ति गतप्रतिष्ठा ही है । 
३४१६ 
छायावादी काव्य का विकास एक साहित्यिक श्रावव्यकता थी; सामाजिक 
पनिवायंता नहीं-- ज॑ सा कि कुछ लोग मानते रहे हैं । छायावाद के बंगला के माध्यम से 
भागमन की वात भ्रधिकांश झ्ालोचकों को स्वोकार्य है । किन्तु यह बात अंशतः ही सत्य 
प्रतीत होती है । यह सप्रमाणा सिद्ध किया जा सकता है कि द्विवेदी युग से ही हिन्दी 


कवियों का सीघा सम्पर्क पश्चिमी कवियों से हो गया था। गोल्डस्मिथ और वरंस्वर्थ 
का प्रभाव रामनरेश त्रिपाठी, श्रीघर पाठक, गुप्त आदि की तद्युगीन कविताग्रों पर 
स्पष्टत: द्रष्टव्य है । प्रकृति के प्रति विशिष्ट ग्राध्यात्मिक हृष्टिकोश में यह प्रमाव 
स्पष्टत: पहचाना जा सकता है। ये कवि प्रभावित तो भ्रवद्य हुए, किन्तु इन्होंने अपने 
अपने ग्राद्शमय नेतिक हृष्टिकोश का त्याग नहीं किया । कविता का अंतर उन्हीं 
प्रादशंवादी मान्यताग्रों से ओतःप्रोत रहा। नैतिक प्रादर्श सदैव समाजपरक होते हैं । 
फ़लत: कविता भी समाजपरक ही अ्रधिक रही । उसमें में' के सूख दुःख. राग विराग, 
ग्राशा-निराशा, का चित्रण नहीं हँग्ना । समाज, राष्ट्र घर्म, जाति, देश ग्रादि का गौरव- 
गान कविता के वण्ये विषय बने रहे । संक्षेपतः कहें तो काव्य का श्रंग प्रत्यंग आदश 
विधायक हो गया । पर इसके साथ-साथ पश्चिमी सम्पर्क से विकास की प्रक्रिया भी 
चलती रही । उस भ्रक्रिया के गतिचिह्न तदयुगीन कवियों के श्रकृति चित्रण में दिखाई 
देते हैं। प्रकृति का ग्रालम्बन रूप में रीतिकालीन ऋतुवरणांन से विशिष्ट वर्णान हुआ और 
कवि ( त्रिपाठी विशेष रूप से प्रत्येक प्रकृति कार्य में एक ग्रदुभुत अलोकिक संयोजता तथा 
ईदवरीय सत्ता का दर्शन* करने लगे, जो किसी न किसी रूप में वडंस्वर्थ का प्रभाव माना 
जा सकता है। यही प्रकृति का नवीन स्वरूप वह ग्राघार भूमि है जिस पर छायावाद का 
विक्रास हुश्ना । फलत: कहा जा सकता है कि बंगला के साथ-साथ पश्चिमी प्रभाव भी 
काव्य विकाथ में सक्रिय योग देता रहा है । छायावादी काव्य पर पदिचमी प्रभाव श्रव 
विवादास्पद विषय नहीं रहा है। एक एक बात स्पष्ट कर देने की ग्रावश्यकता है कि 
छायावादी कवियों ने वर्डप्वयं, गेली, कोलरिज, ब्लेक श्रौर श्रबरक्रोम्बी से जितना प्रभाव 
ग्रहणा किया उतना कीट्स से नहीं। इसके तीत कारण प्रतीत होते हैं । (१) कीट्स 
मूलतः तथा प्रध्नुखत: श्राध्यात्मिक कवि नहीं है, जबकि छायावाद प्रारम्भ से ही श्रध्यात्म- 
रंजित रहा है। (२) दूसरे कीट्स में अत्यन्त सवल ऐमन्द्रिक प्रनुभूति है जिसको ग्रहण 
. करते के लिए छायावादी कवि मानसिक अ्रथवा मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार नहीं थे। वे 
रीतिकालीन ऐन्द्रिकता से सतकंतावूर्वक बचना चाहते थे । कितना बच पाये यह श्र॒लग 
« गत है। (३) तीसरा कारणा :-- कीट्स का काव्य अनुकरणसाध्य है। कीट्स मूत्त॑ 
कल्प्रता का कवि है। श्रमूर्त से अ्रमृतं विषय को भी भावगत मूं रूप में प्रकट करने की 
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क्षमता कीट्स में ही सर्वाधि _ थी | छायावाद के कवि मूर्त से अमूर्त के लिए छटपटा रहे 
थे। क्‍योंकि द्विवेदी युग की मूर्तता उन्हें वार वार वर्जित कर रही थी । भ्रतः वे कीट्स 
की मूतंता की अपेक्षा शेली की श्रमूतंता की ओर अ्रधिक आ्राकृष्ट हुए । मेरा ख्याल है कि 
छायावादोत्तर गीतकारों का काव्य कीट्स के श्रधिक समीप है । गीतकारों पर कीट्स का 
विशिष्ट प्रभाव कसे, कहाँ और कितना पड़ा, यह विचारणीय विषय है । इस पर विशेष 
भ्रष्ययन के अभाव में निश्चित मत देना अ्रप्रामाणिक ओर झनुचित होगा । 


उपयुक्त विवेचन से छायावाद की मौलिकता पर सन्देह नहीं होना चाहिए। 
छायावाद की प्रेरणा पश्चिमी है, छायावाद पदिचिम से प्रभ, अत भी हुआ्ला है। फिर भी 
छायावाद ने स्वयं को भारतीय काब्य-परम्परा में ढाल लिया है। वह मूल रूप से प्रमार- 
तीय होते हुए (शुक्ल जी) भी प्रमुखतः भारतीय हो सका है-- यही उसकी विशेषता है । 
इसका सविस्तार विवेचन अनपेक्षित ही नहीं, पिष्टपेषण भी होगा । 


विषयवस्तु की दृष्टि से ( मेरी दृष्टि में विषयवस्तु ही प्रमुख भ्रोर विधायक है, 
सफल काव्य में शैली तो 'विषयानुकूल” ही होती है ) छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएँ 
प्रतीत होती हैं :-- 


(१) भाव प्रधानता 


(२) श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण 


इन दोनों को थोड़ा स्पष्ट कर देना भ्रावरयक है। पहले भाव प्रघानता को 
लीजिए । सभी प्रफार के काव्य में भाव भी होते हैं यह सिद्ध बात है। पर सभी प्रकार के 
काव्पों में भाव ही प्रधान नहीं होते | भाव चू'कि स्वयं में सूक्ष्म हैं ग्रतः उनकी भ्रभिव्यक्ति भी 
सूक्ष्म होगी ही । प्रशन उठाया जा सकता कि है रीतिकालीन कविता भी तो भावों की कविता 
रही है यदि सूत्र रूप में कहें तो रीतिकालीन कविता भाठों की कविता नहीं, बल्कि भावों के 
श्रभिव्यक्त रूप भ्र्थात्‌ भावों के भौतिक-शारीरिक विकारों (विकार का नैतिक प्र्थ नहीं 
है) की कविता है । इसका यह अथ नहीं कि छायावाद में रीतिकालीन भाव-विकार नहीं 
हैं (पंत, निराला की कुछ कविताएँ रीतिकालाभास सो ही हैं ) किन्तु प्राघान्य सुक्ष्म भाव 
दृष्टि का ही है। छायावादी कवि को इसी हृष्टि के कारण नवीन सौन्दर्य दर्शन, नवीन 
प्रेम भावना, नवीन नारी चित्रण, भावुकता, कल्पना, निराशा, श्राशा, पलायन भादि की 
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बहुचाचित विशेषताएँ प्राप्त हुईं । इस सब के लिए कहां तक सामाजिक कारण उत्तरदायी 
हैं श्रोर कहां तक साहित्यिक भ्रनिवायं ता, यह अलग विचार योग्य विषय है ! मुझे लगता 
है कि साहित्य पर समाज के प्रभाव की समाजश्ात्त्रीय व्याख्या अपूर्णा है। वह सामाजिक 
पक्ष को श्रधिक निशायिक महत्व दे देती है । साहित्यिक विकास के लिए अनेक बार 
साहित्यिक परिष्थितियाँ भी कारण भूत रहती हैं । 


छायावादी काव्य को व्यक्तिपरक काव्य कहा जाता रहा है । पर निश्चित रूप से 
वह उसी श्रर्थ में व्यक्तिपरक नहीं है, जिस अ्रथं में नई कविता व्यक्तिपरक है । अ्रधिकांशतः 
छायावादी की व्यक्तिपरकता मैं” शैली मात्र लगती है । छायाबाद का यह 'मैं'-- व्यक्ति, 
विद्विष्ट नामरूपात्मक न होकर अमू्ं , सामान्य श्रोर समाज-निरपेक्ष (3 |05६ ७ $00०७)) 
मानव है । इसी “व्यक्तित्व” के आग्रह स्वरूप छायावादी काब्य में से सामाजिक समत्याएं 
श्रौर संघर्ष निष्काषित हो गये । किन्तु कोई भी व्यक्ति-- चाहे वह छायावादी 'व्यक्ति' हो 
हो--- सामाजिक मानसगत संस्कारों से छुट्टी नहीं पा सकता । फलत: छायावाद ने कल्पना के 
समाज का निर्माण किया ओर रवीन्द्र से विश्वमानववाद को उधार ले लिया। क्‍योंकि ये 
दोनों भ्रपनी श्रमूतंता के कारण छायावादी “व्यक्ति! के अनुकूल पड़ते थे । छायावाद का यह 
काल्पनिक समाज वस्तुतः श्रादर्श समाज ही था। उसकी दृष्टि के मूल में भौतिक सुख 
की चाह नहीं थी, आ्रात्मिक श्रानन्द की श्रभिलापा थी । इसे उसने ग्रतीत के स्वर्ण वैभव 
सजाया संवारा, जबकि विव्वमानववाद को भारतीय संस्कृति के गत वेभव से श्रनुआरणित 
करने की चेष्टा की । 


इस भाव श्राधान्य के कारण छायावादी काव्य में सामाजिक सुख,दुःख प्रायश: 
उपेक्षित रहे । फलत: उनके निदान समाधान को चेष्टा भी इस काव्य में प्रमुखतः नहीं 
हैई । निराला भ्रौर कुछ प्रंशों में पंत में सामाजिक चेतना अवदय रही है । किन्तु ये 
कवि छायावादी “व्यक्ति' का सामाजिक व्यक्ति से सामठ्जस्य नहीं कर पाये । उनका 
छायावाद युगीन काध्य-- व्यक्तित्व द्वंघ भावी भ्रथवा विभाजित सा प्रतीत होता है। 
'पल्लव/ के बाद र॑ पन्‍्त ने तो समाज को ही प्रमुख बनालिया है । साही के छाब्दों में यह 
प्रन्त का साहसिक संघषं ( 7०707० $४ए०22८ ) है । पर प्रन्‍्त का सामाजिक ब्यक्ति 
भ्रव भी श्रपने प्रादर्श रूप में मूलतः छायावादी ही रहा है, केवल नामान्तर और प्रकारा- 
स्तर मात्र हुआ है । श्र वे उसे 'दिव्यपुरुष' श्रयवा ऊर्ष्व चेतन मानव कहना पसन्द 
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करेंगे । स्पष्ट है कि यह 'पुरुष' भी सांस्प्रीय पुरुष” के समान अमूर्त श्राद्श है। इस प्रकार 
पन्‍त अपने अ्रधुनातम रूप में भी प्रायशः छायावादी ही है । हाँ, पिछले कुछ वर्षो' से वे 
मानव! “मात ता! 'माक्सं' 'प्रवत्ति (अ्रहंकार)' अंतरचेतना (प्रकाश) आदि की पुकार पंचम 


(किन्तु रुखे) स्वर से ग्रवश्य लगाते रहे है 


छायावादी काव्य की अआध्यामिकता" ( जिसे हिन्दी आलोचक “रहस्यवाद 
कहने के श्रादी हैं) पूर्व विवेचित विश्वमानववाद ओर छायावादी “व्यक्ति! की एक 
ग्रावर्पक मांग थी । व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, जाति आदि में बन्धित-- सीमित मानवता में 
साम्य की श्रपेक्षा वेषम्य अधिक है और यह वेपम्य ऐसा है, जिधका स्थुल रूप से समन्वय 
नहीं किया जा सकता । स्थूल समन्वय में संभवत: एक कठिनाई श्रोर थी । मानव जीवन के 
वैपम्य का कारण आर्थिक ही नहीं मानव की वशपरम्परा, धर्म-संस्कार, दशंन पद्धति, 
व्यक्ति-स्वभाव आदि से सम्बद्ध जटिल और सूक्ष्म 'कारण' भी, होते हैं, जिनका कोई 
निश्चित हल प्राप्त करना भ्रप्तंभव है । फचत: छायावदी कविथों ने मानवतावादी लेखकों 
से समाधान प्राप्त किया, क्योंकि यह मानवतावाद श्रमूर्त श्रौर भावपरक था । इसमें किसी 
वायवीय आदर 'महामानव' की प्रतिष्ठा थी। दूसरी तरफ वे इस समन्वय की खोज 
करते-करते अध्यात्म और दशंन तक पहुँच गये । भारतीय सर्वात्मावाद और अद्व त दर्शन 
ने इनकी पर्याप्त सहायता की । 'यथापिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' 'एको5हं बहुस्याभ:' झ्रादि की 
वेषम्प में साम्य श्रथवा अनेक में एक ही स्थापना करने वाली भ्रौपनिषदिक विचारधारा 
छायावादी भाव-सूक्ष्तता के लिए भत्यधिक श्नुकूल सिद्ध हुई । सारी सृष्टि में श्रव्यक्त 
सत्ता की एकता विद्यमान है-- इस विश्वास ने छायावादी त्रश्त मानस को सम्बल प्रदान 
कर उसमें एक विशेष प्रकार के श्रद्धायुक्त साहस का संच।र किया, जिससे कवि प्रकृति के 
भयंकरतम रूप में भी श्रालोकिक श्रानन्द प्राप्त करने लगा। सांध्षारिक वेदना का तिरष्कार 
क्र कवि अनन्त के दर्शन, मिलन, संभाषण आदि के गीत गाने लगा | इस प्रकार काव्य 
धीरे धीरे कबीर भ्रोर मीरां की झ्राधुनिक भनुगूज सा होता गया। किन्तु इस श्रध्यात्म हृष्टि 





$ कुछ श्रालोचक छायावाद और अध्यात्मवाद ( रहस्पवद्ध ) को अलग»अलग 
छील निकालने की चेष्टा करते हैं। में इस मत से सहमत नहीं हूँ । “मेरी दृष्टि में अध्यात्म॑वृत्ति 


छायावाद की अविभाज्म विशेषता है। आशा है कभी उपयुक्त स्थेल पर विस्तृत चर्च करने का 
अवसर मिलेगा - 
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ञ 


; ने काव्य का एक बहुंत बड़ा उपकार भी किया । कवि के मन वचन पर सशक्त श्राध्था ओर 
महदभाव का संजीवन प्रभाव सक्रिय हो उठा, जिसने निश्चित रूप से काव्य के कथ्य श्रौर 
शिल्प को अभूतपूर्व प्रारवत्ता तथा जीवन्तता प्रदान की । छायावाद को प्राय: निराशा, 

7 ऊँपष्ठा, पलायन, ग्रस्वस्थ श्यगार आदि का काव्य कहा जाता रहा है, जो केवल सतही, 
माक्‍स वादी अ्रथवा समाजशास्त्रीय हृष्टि का परिणाम है । वस्तुत: छायावाद महद्‌ आस्या 
श्रौर विश्वास का काव्य है । 


ग्रव छायावाद के श्रप्रचलन के कारणों का लेखा जोखा भो ले लिया जाये 

समाजज्यात्तत्रीय पद्धति के भ्रनुयायी श्रालोचक छायावाद के 'पतन' का मूल कारण उसकी 

वायवीयता श्रौर सामाजिक जोवन से असम्पृक्ति मानते हैं। पंत तक ने छायावादी परिधान 

| (जो स्थात्‌ उन्हें भ्रव केंचुल जैसा लगता है ) को छोड़ते समय झ्राघुनिक कवि की भूमिका 

में घोषणा की है कि छायावाद के पास नवीन विचार, भविष्य के लिए उपयोगी नवीन 

प्रादर्श, नवीन भावना का सौन्दयं बोध, आ्रादि नहीं था, वह केवल अलक्ृत संगीत बन 

गया था। माकक्‍्संवादी विद्वानों ने कुछ भी हो, गालियां देने का घुभ काय॑ भी किया हैं । 

उपयु क्त कारण 'तथाकथित” ही लगते हैं । यह विषय विस्तारयुक्त विवेचन की श्रपेक्षा 

रखता है । स्थानाभाव श्रौर समयाभाव के कारण अत्यन्त संक्षेप में ही विचार करना 
उचित होगा । 


| काव्य का समाज से सम्बन्ध होता है-- यह कोन भ्रस्वीकार कर सकता है । पर 
काव्य श्रोर समाज के परस्पर प्रभाव-दुष्प्रभाव कार्य की श्रक्रिया उतनी सरल नहीं होती 
जितना कुछ लोग समभते हैं। 'साहित्य समाज का दपंण है'-- इस द्विवेदी-सूत्र से 

' साहित्य के विकास और परिवतंन को किचित भी नहीं समझा जा सकता । समाजशास्त्रीय 
भ्रालोचक प्रकारान्तर से इसी सूत्र के इर्दगिर्द घूमते प्रतीत होते हैं, यद्यपि उनकी प्रेरणा 
परद्िचमी है। छायावाद में सामाजिक जीवन का यथार्थ संघर्ष नहीं था। फलतः छायावाद 
प्रतित' हो गया-- इस कारण की कल्पना में वैज्ञानिक गहन विदलेषण के स्‍थान पर 

$ ' पूव गरहितः विवेचन-घारणा श्ौर श्रालोचनकार्य की सहलियत श्रधिक है । प्रगतिवाद में वह 
सामाजिक संघर्ष था, फिर भी वह श्रप्रचलित क्‍यों हुआ ? लोक काव्य में कथित संघर्ष 
नहीं है । फ़िर भो वह जीवन्त ही नहीं है; वल्कि श्राधुनिक गीतकारों के भतिरिक्‍त , नये? 
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कवियों तक को झ्राकृष्ट कर रहा है। मीराँ में भी कथित अर्थ में सामाजिकता कहां है ? 
बसस्‍्तुत: कविता का अ्रपना समाज होता है । यदि वह समाज प्राणवान और सजग है तो 
लौकिक अथवा सामाजिक संघपषं के अ्रभाव में भी कविता जिन्दा रह सकती है। इससे 
स्पष्ट प्रकट होता है कि 'सामाजिक संघयं और समाघान! का कारण सम्पूर्णा सत्य नहीं | 
है । रन सामाजिक कारणों पर विशेष बल दिये जाने के “कारण” संभवतः सामाज- 
शास्त्रीय आलोचना का फंशन ज़ंसा प्रचलन भ्रौर काव्य को समाज-प्रतिविम्ब, फलतः 
सुधारवादी मानना है । 


नवीन प्रादर्श, नवीन विचार, नवीन सौन्दर्य भावना आदि तो केवल दाब्द मात्र 
हैं । श्रालोचक भ्रपनी सुविधानुसार जहां भी चाहे- आदि काल से लेकर श्राघुनिक 
साहित्य तक फिट कर सकता है । आादर्शो', विचारों भ्रादि का नावीन्य” अपने आप में । 
अ्रस्पष्ट मूल्य है । इस नावीन्य” का भी कुछ स्वरूप तो होना चाहिए। छायावाद के 
प्रारंभकाल में छायावाद की प्रदस्ति भी प्राय इन्हीं दाब्दों में हुई थी । भ्रावचयं है कि यह 
'प्रशस्ति' ही 'पतन' कारी सिद्ध हुई। 


किसी भी काव्यधारा के श्रप्रचलन के इतने स्थूल कारण प्रमुख नहीं होते कुछ 
ऐसे सूक्ष्म कारण भी होते हैं, जिनफा सीधा सम्बन्ध काव्य-जगत्‌ से होता है। जब कष्य 
का पुनरावतंन श्रथवा कला उपकरणों की पुनरावृत्ति होने लगती है तब सचेतन काव्य में 
असह्य स्थिरता उत्पन्न हो जाती है, जो नवीन धारा में उन्‍्मेष को जगाती है; प्रेरित 
करती है । यह पुनरावतंन सर्द व पिछलग्गू कवियों में होता है | निन्‍्दकों से पिछलग्गू सेब 
घातक होते है । क्‍योंकि ये कवि सच्ची भ्रनुभूति से प्रेरित न होकर अनुकररा मात्र करते 
हैं-- सास्तो लोकप्रियता की प्राप्ति के लिए भ्रथवा उस विद्िष्ट घारा के 'चलन' ( फंशन ) 
से शारष्ट द्ोकर । जब कोई भी काव्यधारा फंशन बन जाती है, तो उसका 'पतन' 
झवदमःझा वी हो जाता है। क्योंकि फंशन सर्देव बहिरंग से सम्बद्ध होती है फलतः काव्य के 
क्षेत्र 5] की भपेक्षा वह शिल्प पर ग्रधिक भ्राश्चित रहती है । शब्द-प्रयोग, छन्द-विधान 
प्रतीव :/। ना, विषय वस्तु झादि की निश्िचतता भौर एकरसता उसके लक्षण बन जाते 
हैं। परिणामत: सच्ची भ्रनुभूति के स्थान पर बस्तु भ्रनुभूति का पोज मात्र होता है, भोर 5 
काव्य पूर्णातः कृत्रिम हो जाता है । उसका भावपक्ष दुरूह, भ्रस्पष्ट भोर पारिभाषिक बन 
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जाता द्ैै, जबकि कलापक्ष सबल भावों के अमाव में निर्जीबव और निष्प्राण पच्चीकारी मात्र 
रह जाता है । ऐसी स्थिति में भाषा की बड़ी दुर्गति होती है । उसके श्रंग प्रत्यंग के साथ 
कवि खिलवाड़ करता रहता है श्रोर यह यान्त्रिक खिलवाड़ वाणी की मारमिकता झ्रौर 
(४ श्र्थवत्ता के लिए बड़ा पतनश्ील सिद्ध होता है और काव्य के परवर्ती कवियों को भाषा 
.. का पुनः संस्कार और संजीवन करना पड़ता है । हस प्रकार काव्य अपनी एकरसता के द्वारा 
सच्चे पाठक श्रौर सच्चे लेखक दोनों में एक साथ उस घारा के प्रति मनोवैज्ञानिक प्रति- 
क्रिया उत्पन्न करता है, जिससे वह घारा अ्रभ्रवलित हो जाती है । 


काव्यघारा के प्रप्रंचलन का एक भ्रन्य सदाक्त कारण अश्रनुवत्ती कचियों श्र 
पाठकों फा मौलिकता प्रेम प्रतीत होता है । शिक्षित पाठक बोर बहुत जल्दी हो खाता है । 


$ श्रौर नया प्राणवान्‌ कवि मोलिक होने की सबल कामना से इतना सु: - हैकि 
स्वस्‍्य ग्रनुकरण के लिए भी वह मानसिक श्रथवा मनोवैज्ञानिक रूप से उद्यत छ्ोता । 
फलत: उसे नया रास्ता बनाना ही पड़ता है। वह नया रास्ता जीवन के ता विशेष 
श्रंग पर श्रघधिक वल देता है श्रौर उसी के ग्रनुरूप काव्य उपकरण जुटाता है | 5 इरणतः 


छायावाद ने जीवन के श्रतिरिक्त आ्राष्यात्मिक पक्ष पर बल दिया, तो अ्ननुवर्तों अ्रगतिवाद 
ने बाह्य भोतिक पक्ष को ही सर्वेस्वा बना दिया | इस अकार काव्य के प्रंतरंग वहिरंग 
में विकास तथा परिवततन होता ₹हता है। 


छायावाद के पतन-के श्रप्रचलन के तथाकथित कारणों के साथ-साथ उपयुक्त 
् कारण भी क्रियाशील रहे हैं श्रौर मेरी हृष्टि में विवेचित कारण श्रधिक महत्त्वपूर्ण हैं । 


सुमित्रानन्दन पत:--- पंत का काव्य-व्यक्तित्व प्रारम्भ से ही कुछ विचित्र रहा 
है। वे छायावाद के कर्णंधारों में से एक हैं । रवीन्द्र, शेली, वडंस्वर्थ आदि से प्रभाव* 
ग्रहण कर इन्होंने श्रपने छाय/वादी काव्य को सजाया, सेवारा श्रौर प्राणवान बनाया । 
“टलमल कलकल' के कोमल स्वरों में “पल्लव” भूमे श्रोर रसिक 'गरुजन” करने लगे । पर 
'पल्लिवत' 'ग्ुजन' में भी पंत की प्रात्मा तुष्ट नहीं हैं। उसमें एक विशेष प्रकार की 
जे ३. पंत जी शायद इसे स्वीकार न करें । उन्होंने एक कविता में स्वयं को 'स्वभावः मात्र 
हा है और “प्रभाव! बताने वाले श्रालोचकों की खबर ली है | दुर्माग्य से प्रस्तुत 

लेखक भी 'प्रमाव! वादी ही है । 
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श्रकुलाहट रही है । 'पल्लव” की 'परिवतेन” कविता पन्‍त को समभने के लिए श्रावदयक 
है । यह लम्बी कविता है । सम्भवतः काव्यात्मक उतनी नहीं है, जितनी पंत की प्रन्य 
कविताएं । पर इस कविता में भावी पंत ( ग्राम्या, स्वर्णघूलि, ज्योत्स्ना, भ्रतिमा, वाणी 
भ्रादि का पन्‍त ) का बीज छिपा हुआ है | कवि ने मानव जीवन और समाज के परिवतंन 
को विश्येप लक्ष्य किया है । यह परिवतंन व्यक्तिगत नहीं, ब्रह्मांडगत है-- कवि “परिवर्तन! 
को सर्वोपरि हाक्ति मानते हैं पर पूरो कविता की भगिमा (]07०) दुख की है, जेसे वे 
इस परिवतत नमय संसार में तुष्ट नहीं हैं, ग्रत्यधिक ग्राहत हैं । यदि वे गहराई से श्राध्या- 
त्मिक हो जाते ( महादेवी, प्रसाद की तरह ), तो इतनी व्याकुलता श्रोर श्ननिश्वय की 
पीड़ा न रहती, एक समाघान प्राप्त हो जाता । सम्भवतः उस काल में पंत इतने श्रघिक 
श्रद्धालु नहीं थे, जितने इस समय--बुढ़ापे में--होगये भ्रतीत होते हैं । छायावादी कवियों 
में पन्‍त सबसे कम आध्यात्मिक ( 4चलित शब्द का प्रयोग करें तो रहस्यवादी ) हैं । दूसरी 
बात प्रारम्भ से ही पन्‍त की श्रधिकांश लम्बी कविताग्रों में भाव से चिन्तन भ्रथिक प्रधान 
दिखाई देता है । इस तरह पन्‍त छायावादी होकर भी छायावाव से बाहर उलभ रहे प्रतीत 


होते हैं । 


छायावादी कवियों में पन्‍त ही एक ऐसे कवि थे, जिनमें यथार्थ सामाजिक चेतना 
प्रारम्भ से ही प्राप्त होती है | 'गु'जन' में वे श्रनेक बार सुखदुखों से ग्रस्त मानव जीवन को 
प्रादर्श-स्वरप देने की चेष्टा करते रहे हैं । 'सुख दुख के मघुर मिलन” में “मानव जीवन 
की परिपूर्णता का दर्शन छायावादी कम और 'समाज? वादी भ्रषिक है। १६३२ में लिखी 
उपयुक्त कविता की भूमिका पल्‍लव की “याचना” ( १६१६ ) है, जिसमें कवि “माँ! से 
किसी देवी णक्ति, भ्रलौकिक सौन्दर्य प्रथवा आत्मिक आनन्द की मांग नहीं करता, बल्कि 
हृदय की कोमलता, मघुर वचन, मधुर तन ( व्यवहार ) मन ( कामना ) भादि समाज 
परक मूल्यों को प्रास करना चाहता है जो समाज-द्रोही ( भ्रादि ) पाशविकता को भी 
अपने वशीभूत कर ले । 'दुख-देन्य-शयन पर' लेटी 'रुग्णा जीवन बाला' को 'नव जीवन 
का वर' देने की सचेष्ट चिन्ता गुजन कालीन पन्‍्त के मानस में छटपटा रही थी । यही 
छटपटाहट “उत्तर पंत' के लिए उत्तरदायी है । घोरे घीरे पंत में सामाजिक दुःख आया -- 
नोन-तेल लकड़ी वाला दुःख, महादेवी में भी दुख है, प्रसाद में भी। पर वह दुख भधिक 
ग्याप्त है, ग्रात्मिक और विघ्तृत है। फलत: उसमें 'नोन-तेल-लकड़ी' के प्राथिक पहलु का 
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रोना बोला नहीं । वह प्रमुखत: आत्मा का रोग ही है, जिसके लिए अध्यात्म की दवा 
रामबाण सिद्ध हुई । प्रसाद ने 'कामायनी' में 'आनन्रयाद! प्राप्त किया और महादेवी ने 
“बौद्ध निर्वाण' दोनों परितृप्त होग्ये । पर पनन्‍्त समाज के कीचड़” में फंस गये | रूढ़ियों, 
हर प्रकार की विपमता, विद्वेष, दर्द ग्रादि से त्रम्त पन्‍त ने कोकिल से 'पावक कर! 
बरसाने की पर्थना की-- “जीणंपुरातन' को नष्ट अष्ट' करने के लिए, जैसे सामाजिक 
दुख का दारश ओर्णापुरातन ही हो ।! पर विनाश तो समाधान नहीं-- फलतः उनकी 
सारी श्रद्धा मास के प्रति” समपधित हो गई । पन्‍्त' के नाम से ही नाक-भाँ सिकोडने 
वाले 'प्रगति' वादी लेखकों के वे श्रगुवा हो गये । पर पन्‍त को माव्स भी एकांगी लगा। 
मूलतः छायावादी पन्‍्त का व्यक्तित्व माक्स के वर्गसंघर्ष से आ्राहत हुआ । उन्हें सभवतः 
धर्म, संस्कृति श्रोर चेतना की उपेक्षा पसन्द नहीं श्राई । समुदाय के चंगुल में फस व्यक्ति की 
चीत्कार' वे सुनने लगे | इसके श्रतिरिक्त पन्‍त के सात्विक मानस को वर्गसंघर्ण की हिंसा 
भी शायद नहीं रुची । पनन्‍त ने माक्सेवाद के “गहरे पानी में पैठ” कर खोज की झ्ौर उसे 
छोड़ दिया । कुछ समय तक रामकृष्ण की भवितधारा, विवेकानन्द की राष्ट्रीयधारा श्रौर 
गांघीवाद में डूबते-उतराते रहे । पर पन्‍्त की आत्मा को ज्ञान्ति कहां ? वे नये-नये 
रास्तों पर बड़े उत्साह के साथ चले । हर नया रास्ता उन्हें पूर्ण लगा। किन्तु कुछ ही 
दूरी पार करते ही वे उसकी संकुचितता, “एकांगिता' से घबरा उठे । उन्हें समन्वय 
का विस्तार, जो चाहिए था । इस काल के पन्‍्त में दो बातें प्रमुख लगती हैं-- अद्धे-श्रद्धा 
श्रौर बौद्धिक दृष्टिकोण । श्रद्ध श्रद्धा की प्रेरणा से हर नया रास्ता पन्‍त ने अ्रख्तियार 
किया झौर बौद्धिक दृष्टिकोण के कारण उसे छोड़ दिया । बौद्धिक विश्लेषण के पद्चात्‌ 
हर रास्ता श्रपूर्णा और एकांगी लगा । वह समन्वय कहां जिसको वे प्राप्त करना चाहते 
थे । श्ररविन्द दर्शन ने पन्‍त की भटकती श्रात्मा का उद्धार किया । श्ररविन्द में समन्वय 
है - हर प्रकार का समन्वय । भश्रन्य दर्शनों के समान संघ, निराशा श्रौर निवृत्ति नहीं 
शांति, श्रास्था श्रौर प्रवृत्ति है । श्रौर पन्‍त-मानस के सबसे श्रनुकूल वस्तु भी वहां थी-- 
मानव द्विव्यात्मा है, वह एक समय दिव्य पुरुष होने वाला है-- प्रयत्न न करे तब भी । तो 
श्राज का पन्‍्त उच्व चेतना दिव्य ज्योत्स्ना' श्रौर द्विब्य सौवर्ण को घरती के अन्धकार पर- 
मानव के श्रघध:पततन पर-- उतारने में व्यस्त है। अ्रबःचेतन श्रथवा प्रकृतिमय निम्न- 
जीवन का उन्‍नयन भी उसका लक्ष्य है । वह समाज के प्रति भी इसी हृष्टि से देखता है। 
नयी सुबह, नई ऊपषाएं, नये प्रभात मानवता के “क्षितिज पर” उतर रहा है | इस अभ्ररविन्द 
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दर््षन के ग्रागोश में कवि तुष्ट-संतुष्ट ही नहीं है, ग्राश्वस्त-विश्वस्त भी हो गया है। 

स्पष्ट है कि इस स्थल तक प्राते-आते पन्‍त को कई विचारघाराप्रों में से तैरना 
पड़ा । पंतजी इस तैरने को भी स्वभाव? कहने पर तुले हुए हैं और ग्रालोचकगरा प्रभाव । 
प्रभाव तो पड़ा ही है, जाने क्‍यों पंतजी ग्रप्रभावित होने का दुराग्रद लिये बेठे हैं। प्रभाव | 
बुरा नहीं होता, अनुकररणा बुरा होत्ग है । मेरी दृष्टि में तो सच्चा प्रभाव 'स्वभाव” भी हो 
सकता है । 


प्रस्तुत दशक में पतजी ने तीन कविता संग्रह दिये हैं--“'भ्रतिमा,” 'वाणी, 

तथा 'कला ओर बूढ़ा चाँद" तीनों के कथ्य में थोड़ा-थोड़ा प्रन्तर है, पर रूप में साम्य 
ही है । साम्य का ग्राघार है अरविन्द दर्शन । अतिमा' का अर्थ कवि ने किया है -- 
प्रतिक्रान्ति वह मनःस्थिति, जो प्राज के भौतिक मानस के सांस्कृतिक परिवेश को ग्रतिक्रम । 
कर चेतना की नवोन क्षमता से ग्रनुप्राशित हो ।! श्रतः 'प्रतिमा? दाशंनिक काव्य भ्रघिक 
है । यह चेतना प्ररविन्द की प्रंतर चेतना भ्रथवा उध्व॑ चेतना है, जो अवचेतन श्रथवा 
भ्रध:चेतन के परिवेश का ग्रतिक्रम करना चाहती है । अ्रधिकांश कविताओ्रों में इसी चेतना 
को काव्य का वाना --पहनाने की कोशिश की गई है कवि निम्नस्तर के इन्द्रिय जीवन से 
न घृणा करता है श्रोर न उसका तिरसस्‍्कार । इन्द्रिय जीवन में भी चेतन प्रभात आयेगा, 
नया जागरण होगा:-- 

इंद्रिय कमल पुरो में निद्रित, 

मुग्घ विषय सघु रज में सज्जित, 

जाग उठा, लो, नव प्रभात में, + 

सन सधुकर, स्वप्नों से उन्मन! 


यह उत्तरा' का पुनरावतंन है । जड़ पें चेतन विकसित होगा - स्वतः क्रमदयः । 
“उत्तरा? में कवि का मानस निद्र स्व और स्थिर हो चुका है 'अतिमा' कोई नया भ्रायाम निरभित 
नहीं कर रही । वही “उत्तरा! त्रिमुक उड़ता ऊपर मन नव चेतन' का संसार पूरे संग्रह में है । 
गीतों का दपंण, नव प्ररुणोदय, जिज्ञासा, ग्रह्मान, स्मृति, मनसिज, भ्रात्मबोध झादि 
कविताओं में उप्ती चेतना के अनेक रूप चित्रित हुए हैं। कहीं 'रश्रिम चरण घरभाझशो” की 
अनुनय है तो कहीं “रश्मि तीर वरसाग्रो' की ग्राकुल पुकार । कवि इन्द्रिय सुख रूप 
'स्वर्णम्‌ ग' में भी चिरन्तन ब्रह्मांश देखता है । चेतना के प्रागमन से वह 'जीवन पशु! संस्‍्कृत 
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हो जायेगा । “श्रकाश, पतंगे और छिपकवी” कविता में प्रकाश गआ्रात्मा (चतना) है, पतगे 
मन भ्रौर छिपकली देह है | इनमें कभी न समभोता होगा क्‍योंकि "तीनों सत्य! हैं 
श्रोर उनमें जगदीश्वर व्याप्त है । यह चेतना 'पावक' है, कभो यह स्वशिम' होती है तो 

पं कभी “रजत हरित,” विकसनशील है । इसको पहचान या अनुभूति से जड़ जीवन सार्थक, 
सुन्दर श्लौर सत्य हो जाता है | श्रधिकांश कविताओ्रों में इस 'पावक्र' का वर्णन ग्रनायास 
होता रहा है । 'चेतता' परक कविताग्रों का ग्रार मातव्रता है। चेतता युक्त 
मानत्रता में इन्द्र दव॑ंप अशांति नहीं रहेगी, स्वगिक आत्मिक ज्ञांति प्राप्त होगी। 
इस चेतना को प्राप्त करने के लिए भानवता को परम्परा, तक, सिद्धान्त और खूढ़ियों 
के “केंचुल' से छुटकारा प्रास कराना होगा । कवि तक का ग्रथवरा बुद्धि का भी उतना ही 
विरोघ करता है, जितना परम्परा का । स्पष्ट है कि 'अ्रतिमा' का पन्‍त 'ग्राम्या' स्वर्ण- 
घूलि' श्रादि के पन्‍त से मिन्‍न है । यहाँ श्रद्धा की वकालत करता है, जत्रकि वहाँ 
बुद्धि द्वारा सत्य ग्रहणा की ललक यी । आ्राज का पन्‍्त श्रद्धा-युक्त है--इतनी गहरी श्रद्धा 
कि श्रन्ध श्रद्धा का भ्रम हो | मानव की 'द्विव्यता' किसी भी ताकिक अथवा बुद्धिप्राण के 
लिए श्रसंभव प्रतोत हं।गी । पत का प्ररविन्द के चेतन में श्रद्टट विश्वास है :-- 


यह मानवता का जग मंगल, 


चिर विकास पथ में भू मंगल । 


संक्षेपत: कवि थुष्क दद्धं न, तर्क, विज्ञान श्रादि की उपेक्षा करता है श्रोर जड़ता 
्ै के माध्यम से उध्वं चेतना भ्थवा झ्ंतइचेतना का विकास करना चाहता है। इस प्रकार 
की चेतना से युक्त उनकी मानवता है, मातव है । कितु हैं ये सव श्रागामी । वह मानव 
श्रायेगा -- इस विषय में कवि श्राववस्त दै । 'मनुज द्वार पर! 'महत्‌ युगान्तर श्राज उप- 
स्थित” देख रहा है , श्रतिमा की प्राय: प्रत्येक कविता में यह विश्वास श्रौर श्रद्धा व्यास 


है । निश्चित रूप से इस श्रडिग विद्वास ओर अ्रतल श्रद्धा का श्राधार श्ररविन्द-दर्शन है । 


झ्रतिमा' का कवि प्रमुखतः आध्यात्मिक चिग्तक है । पर उसके अध्यात्म में 

मानवता समाहित है । कितु सामाजिक वैपम्यों की पीड़ा श्रौर कष्ट की भ्रनुभूति नहीं है । 
३” भ्रव कवि शोधित, पीड़ित श्रौर दुखी सामाजिक की ओर आक्ृष्ट नहीं होता, मानव श्रथवा 
मानवता की श्रोर भुक गया है। यह आ्राध्यात्मिक दृष्टिकोण का प्रतिफल है। पन्‍त के 
काब्य में श्रव जीवन्त सामाजिक समस्याएं नहीं, सूक्ष्म शोर ग्रव्यक्त 'मानवता' की समस्या 
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है. दुर्भाग्य से उसका पेटेन्ट समाधान (ग्ररविन्द) भी उन्हें प्रात्त ह। गया है । क्‍या पन्‍्त का 
यह “मानव' छायावाद के व्यक्ति' से मिलता जुलता नहीं है ? गअव्यक्त, सूक्ष्म और 
ग्रध्यात्म-वेष्टित ! संक्षेपत: कवि आत्मतुप्ट और बिश्वस्त लगता है । 


सोनजुही, पतभर, कूर्माचल के प्रति, गिरिश्रांतर--ग्रादि कुछ प्रकतिपरक 
कविताए हैं। प्रकृति के प्रति पन्‍त में ग्रभी भी वही छायावादी श्राकषंण है--उपनयन 
(पंतजी का शब्द है) भी वही है । उस समय किसी अ्नाम ग्रहृष्ट सत्ता का आभास प्रकृति 
मे प्राप्त करते थे, श्रब 'अ्रविन्द “--सत्ता का । पर एक बड़ा श्रन्तर भी होगया है। छाया- 
वादी पन्‍्त का श्रकृति से महज तादास्म्य प्रतीत होता है, भ्रकृति वहां प्रमुख है, भ्रन्य 
प्राष्यात्मिक बातें गौरा । इसलिए वह प्रकृति-काव्य अ्रधिक सजीव और प्रभावोत्पादक है । 
श्रव॒ तो प्रकृति उपकरण अथवा साधन मात्र रह गई है। कवि के व्यक्तित्व का अविभाज्य 
अंग नहीं है इपीलिए इन संग्रहों में प्रकृति का प्रालम्बन रूप अत्यन्त विरल है। फिर भी 
प्रकृति के वर्णन में उनकी भाषा झौर कल्पना में वही यौवन झा पाया है जो पल्‍लव भौर 
गु जन के प्राकृतिक काव्य में था । 


कुछ कविताएँ विविध विषयक है--जंसे युगमन के प्रति, नेहरूयुग, जन्म दिवस, 
संदेश झ्रादि । इनमें “जन्मदिवस” कविता बहुत अच्छी है। सुन्दर स्वाभाविक, मामिक 
भाषा में बचपन के जीवन का वर्णन है, पर भ्रत में आते-भाते फिर वही भ्ररविन्द ? 
'छिव को शिवतर' करने वाक-संकल्प ? 'नेहरू युग' 'युगमन के प्रति? श्रादि ऐसी कविताएं 
हैं जो वस्तुत:ः उन्हें नहीं लिखनी चाहिए थीं । लिख ही दिया, तो प्रकाशित न करते । 


पंत के काव्य में प्रारंभ से ही एक अवगुण रहा है--वह है अनावश्यक विस्तार 
को प्रवृति । इससे उनके काव्य में कसाव नहीं भ्रा पाया । शब्दों का खर्च पंतजी खुलकर 
करना पसन्द करते हूँ । पर कवि को इस निधि के वितरण में थोड़ा कंजूस होना चाहिए । 
मेरा सकेत निदिचत रूप से परिवर्तन” “भावी पत्नी के प्रति” “अप्सरा” झ्ादि कविताओं 
की भ्रोर है । विस्तार की प्रवृत्ति का स्वाभाविक दोष कथ्य की पुनरावृत्ति होता है। 
वह पन्‍्त की प्रायः सभी लम्बी कविताओं में विद्यमान है। “परिवतंन' में हृष्टान्तों की 
भरमार ने कविता की जान ले ली । “श्रप्सरा' उपमाओों के विकट भलंकारों से निष्प्राण, 
स्थुल भारवाहिका मात्र रह गयी । यह काव्य-प्रारा-घातक दोष अ्रतिमा की लम्बी कविताओों 
में काफी है, 'सन्देश” की मारमिकता “जन्मदिवस' की अवाहयुक्त रसघारा 'पतभर! की 
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तौक्ष्णता सबका श्रभाव इसी विस्तार-वृत्ति ने चूस डाला है । बाद को रचना “कला प्रौर 
बूढ़ा चांद में पन्‍त ने अप्रत्याशित संयम का परिचय दिया है । संभवत: इसके अनेक काररखण 
रहे हों, जिनका उपयुक्त स्थल पर विवेचन होगा । 


कथ्य की दृष्टि से 'उत्त रा' के पश्चात्‌ पंत में कोई नवीनता नहीं आई । “उत्तर- 
पंत के पूरे कथ्य को एक छाब्द में रखा जा सकता है-अ्ररविन्द दर्शन की चेतना। 
प्रतीक भी प्रायः सीमित रहे हैं--नव ग्ररुणोदय और उसके पर्याववाची, हरित अ्रथवा 
स्वर्शिम पावक अंथगुहा, अन्वकार, चाँद मनसिज ग्रादि। किसी भी “चेतना” उन्मुख 
कविता का प्रभात” भ्रथवा इसके पर्याय और “पावक? (मधु, हरित, रजत, स्वर्शिम-- इनमें 
रजत हरित और स्वर्िम अ्रधिक बार श्रयुक्त हुए हैं) के बिना काम नहीं चल सकता। 
फलतः अधिकांश 'चेतन” कविताओं में एक रूपता और एकरसता झा गई है। प्रतीक 
योजना की दृष्टि से 'प्रकाश पतंगे ओर छिपकली” कौए मेढ़क, बत्त्खें ओर स्वर्णमृग कवि- 
ताएं माभिक भ्रौर सुन्दर हैं । उनमें भी क्षोनजुह्दी तो बहुत ही अ्रच्छी है। इनमें नवीन 
सार्थक प्रतीक श्राये हैं । पर यहां भी पंत जी पाठक की बुद्धि के बारे में श्राइवस्त नहीं 
प्रतीत होते । हर कविता की पूछ (जो वाध््तव में इन कविताओ्रों का चरम सीमाः्थल है) 
में व्याख्या घुसेड़ दी है। सफल प्रतीक योजना में व्याख्या नहीं होती, वह काव्य का श्रवि- 
भाज्य श्रंग होता है । प्रतीक --ध्वन्यर्थ के संकेत होते हैं। व्याख्या करते ही प्रतीक 
हृष्टान्त या उदाहरण मात्र वन जाते हैं। 'भ्रतिमा' में पंत श्रघान रूप से चिन्तक का 
श्राम्नास देते हैं, “कवि” तो वेचारा उपेक्षित-सा किसी 'सोनजुही' की आड़ लेकर /जन्म- 


- दिवस” के सहारे स्वयं को याद करता सा भ्रतीत होता, है । चिन्तन जब तक गहन श्रनुभूति 


नहीं ब॒न्त जाता, तब तक काव्य हक्षेत्र में प्रवेश--प्राप्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए.। 
गद्य के माध्यम से चिन्तन श्रधिक स्पष्ट भ्रौर प्रेपणीय हो सकता है । पर पंत जी काव्य 
भाषा में ब्रिन्तन करने पर*तुले हुए हैं । उसका: परिणाम निम्नलिखित है।--- 


बदल रहे मानव के-भोतिफ, क्रायिक, प्राशिक, 
सुक्ष्म सानसिक स्तर, प्राध्यात्मिक भुवन भ्रगोचर । 
(शांति और क्रांति) 


ऊ 


ऐसे श्रनेक उदाहरण अ्रनेक स्थलों पर प्राप्त हो जायेंगे । इन या इन जैसी 
पंक्तियों में भी काव्यानन्द प्राप्त करने के लिए दायद 'पन्‍्त' ही होना पड़े | मेरी प्रार्थना 
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है / लत जी अपनी इन कविताग्रों को एक बार पुन: एक ही बैठ में पढ़ जायें। 

पतजी के इस चिन्तन ने भाषा को भी पयरा दिया है। बड़े भारी भरमक छब्द 
दर उताग्रों में महन्त बन बंठे रहे हैं । कुछ तो ऐसे लगते है मानों अ्रभी श्रभी श्रमरकोश 
में , .च तिकाला हो । ऐसे शब्दों में मामिकता कहां से आयेगी । शब्दों की जीवनी-शक्ति 
कोशों में नहीं जिद्दषओ्रों में हैं । कवि उन्हीं जिद्दानतित शब्दों में, विशेष संदर्भ श्रौर 
कथधन-भगिमा से रसदायी भ्रभाव उत्पन्न करता हैँ । इन शब्दों की भाषा कविता के पीछे 
दोड़ती हैं, जबकि कोशीय भाषा कविता पर अपना पाषाण सिंहासन स्थापित कर लेती 
है । पाठक में न तो सिंह।सन के नीचे देखने की प्रवृत्ति है श्रोर न उसके पास इतनी फुर- 
सत ही । इध्षका यह ग्रर्थ नहीं कि पंत जी की भाषा में जीवनशक्ति नहीं हैँ, जहाँ पर 
कवि की अनुभूति गहन है, वहाँ भाषा प्राणवान्‌ हूँ । जन्मदिवस्त का पूर्वाश, सोनजुही 
ग्रादि कविताग्रों और कुछ गीतों में भाषा का वह सशक्त मामिक रूप द्रष्टव्य है। चिन्तन 
प्रधान कविताओ्रों में (शांति क्रांति, जीवन प्रवाह श्रादि) भाषा मरी हुई है, मिस्रदेशीय 
ममी के समाम । इसका प्रमुख कारण कवि का चिन्तन भग्रनुभूति नहीं हो पाया है । 
बड़े-बड़े कोशीय शब्द तर्कासीन हों तो सार्थक हो जाते हैं श्रौर काःय!सीन हों तो निरर्थक 
ऐसी स्थिति में 'काब्य” तुकबन्दी रह जाता हे । 


संग्रह के गीत छायावाद की याव दिलाते हैं। विशेषतः प्रार्थना प्रथवा याचना- 
परक गीत छायावादी पत, महादेवी, निराला की एंली के हैं। उनमें सुन्दर भ्रभिव्यक्ति, 
भावुकता पोर मुक्त कल्पना के दर्शन होते हैं । वस्तुतः ऐसी हो भ्रभिव्यक्ति, भावुकता श्रौर 
कल्पना पंत के मूल काव्य-गुण हैं । काश कि पत दर्श न-व्यामोह में इनका गला न दबाते । 


'वाणी' ध्तिमा के वाद की रचना है | मुख्य स्वर “भतिमा' का ही है, केवल 
परिप्रेक्ष्य श्रोर संदर्भ थोड़ा भिन्न है। यहां सामाजिक स्तर पर भ्रधिक बल है। बाह्य 
विषमताएँ पश्रोर भ्रभाव अ्धिक-मुखर हैं। पर कवि की भ्राशा प्रभावग्रस्त नहीं 
है । इस श्राष्या के भालोक में वह आगन्तुक समन्वय भौर सुख को पहचान 
रहा है विकासक्रम के माध्यम से । उसका 'जीवन की दिग्‌ हरित चेतना में, 
ह्ढ़ विश्वास है, जो आत्मा कर इन्द्रिय मन को, हन्द्रिय मन कर भात्मा को, प्रपित, 
का भ्रादेश देती है। “प्रतिमा' का बुद्धि-विरोध यहाँ भी है, बुद्धि 'प्रूप” जो है। कवि 
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को अ्रव अनुभूति” चाहिए । इसका यह श्रर्थ नहीं कि कवि चिन्तन नहीं चाहता । चाहता 
है, पर उसका यह रूप है .-- 


ध्राज चाहिए सामाजिक चिन्तन, 
जग को, सामूहिक जोवन 
भूस्तर पर उन्नयन ॥ 


“सुन्दर कुरूप”, 'ऊंचनोच” के भेद कवि हरना चाहता है, कर्म, वचन, मन की 
एकता का प्रवचन देता है और '“प्रेमपूर्ण है, पूरा, पूर्णातम' का मंत्र प्रदान करता है । इस 
तरह मानवतावादी सामाजिक आदर्श की अवतारणा करना चाहता है । विज्ञान के विकास 
में कवि मस्त है। कवि महाप्रलयंकारी विज्ञान ( 'अ्रग्निसंदेश' ) से 'नव मनुष्य” 'मानस 
का नवनीत' संयुध्ध करना चाहते हैं। कहीं घमं, नीति, संस्कृति श्रादि से पराजित 
मानव को सम्बुद्ध कर रहे हैं, (प्रभिषेक) तो कहीं कृत्रिम शहरी सम्यता से श्रकुला कर 
गाँवों को ओर भाग जाने की इच्छा करते हैं । “चंतन्य सूय्य” का समय भ्रा गया है मानव 
को भीतर से बदलने की सलाह देते हैं । 


रामकृष्ण, बुद्ध श्रादि जितने भी मानवता उद्धारक महामानव हो चुके हैं, उनसे 
एकांगिता छोड़ने का श्राग्रह कवि करते हैं, अरविन्द की 'सर्वांगिता' वे प्राप्त करें ऐसी कवि 
की श्रभीष्सा है । कवि के अनुसार बुद्ध, कृष्णा, गीता, शंकर झ्रादि सबके दर्शन श्रद्धं 
सत्य हैं। क्‍योंकि इन्होंने विरक्ति, निवृत्ति, और निष्क्रियता को प्रचारित किया है, 
श्राइचर्य है पंतजी गीता के कमंय्रोग श्रौर पौराणिक भक्तियोग को भी विरक्ति श्रौर 
निवृत्तिपरक मानते हैं | श्ररविन्द में अ्रन्धअ्रद्धा के श्रावरण उनके वुद्धि-चक्षु पर छा गये 
हैं। 'वाणी' में भी वे बुद्धि का विनाश करने पर तुले हुए हैं। 'श्रात्मिका” में कवि स्व- 
वृत्त कहता है, जो मानसिक विकाप्त की कहानी श्रधिक है | कविता का प्रारम्भ माभिक 
है, छायावादी 'चुक्‌ चुक्‌” (भावुकता) की रसधघारा में स्‍्तात । संभवतः कवि इस प्रंद से 
अपने छायावादी रूप को चित्रित करना चाहते हैं। बाद में स्वतंत्रता, सघर्ष, राम- 
कृष्ण, माकस, गांधी, अरविन्द श्रादि सब आजाते हैं, गद्यात्मक और द्विवेदीयुगीन इतितृ- 
त्तात्मक रूप में । 


समाज में व्याप्त बेषम्य, प्रश्रिय, कट यथार्थ के प्रति विक्षौम, विद्रोह की श्रभि- 
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ऋक्ति भी भनेक कविताओं में हुई है /कौवे, श्रात्मदान, भ्रग्निसंदेश आदि) । “घोषेणंख' 
फविता में शायद नई कविता (प्रयोगवादी) पर श्राक्षेप है, उनकी मजाक तक उड़ाई 
गई है। 

भ्न्‍्य भ्रनेक कविताग्रों का विषय “श्रतिमा'-स्रवित हो है । भाषा, प्रतीक श्रादि 
के बारे में भी “भ्तिमा' की वातें प्रायश: सत्य हैं। स्वयं की पुनरावृत्ति पतनशी लता का 
परिचायक है । भाषा शौर काव्य की क्ृत्रिमता (/072८9॥69 ) उस “वतन! में 
सहायक होती हैं । “वाणी” तक के कवि पंत के लक्षण भच्छे नहीं हैं । वह 'पतित' की 
संज्ञा की झोर भप्रसामान्य गति से दोड़ रहा है । 


इस चेतना-घारा की भ्रंतिम कृति है 'कला और बूढ़ा चांद!” । “वाणी” के सामा- 
जिक स्पशे को घो-पॉंछ दिया है । इसमें शुद्ध, शुश्न शारदीय चेतना का बिहार हो रहा है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ कई हृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। एक तो यह बहुचचित नहीं, बहुप्रशंसित ग्रंथ 
हो चुका है । साहित्य भ्रकादमी ने इसे पुरस्कृत किया है, यद्यपि साहित्य प्रकादमी के 
पुरस्कार ग्रंथों की श्रेष्ठता के मापदण्ड नहीं होने चाहिए (पंजाबी के लेखक गार्गी को 
श्रमी-प्रभी “भारतीय रंगमंच” पर पुरस्कार दिया गया है, जिसमें यशोधरा को कृष्ण की 
माँ बताया गया है) | प्रस्तुत ग्रन्थ की दूसरी विशेषता है-- इसकी प्रभिव्यक्ति पद्धति । 
भ्रव तक (वाणी तक के) पंत उलट कर स्वयं भ्रपने सम्पुख ही जैसे खड़ा हो गया हो-- 
न छंदों की परम्परा न भ्रतोकों का गोणा स्वरूप भौर न लम्बी चौड़ी व्याख्याएँ। पंत जी 
इसको स्फुरण (रह्मिपदी ) काव्य कहते हैं। स्फुरण काव्य ( [700४०७ ) में दृश्य 
(५३०१) प्रमुख होता है, बौद्धिक संयोजना गत्यन्त प्रप्रमुख । फलतः इस काव्य के 
दुरुह होने की शक््यता है । यदि दृश्य खण्डित नहीं है, स्फुरण सर्वाग हुम्ना है तो काव्य 
में भ्रनायास फलात्मक भ्रन्विति भ्राजाती है, जो उसे भावगम्य बना देती है । 'कला झौर 
बूढ़ा चांद” में कैसा स्फुरण है, यह बाद में विचार करेंगे । पहले पंत की इस विपरीत 
मुख (8७०७६ ६ए77)) मुद्रा को समभने की चेष्टा करें । 


कला प्रोर बूढ़ा चाँद' की सर्जना के लिए दो कारण जिम्मेवार प्रतीत होते हैं । 
प्रारंभ से ही पंत में युग-घारा (प्र्थात्‌ युग-साहित्य-घारा) से कदम मिलॉकर चलने की स् 
दुर्देम इच्छा रही है। उन्हें ००५ ० 3०६८ कहलाना नापसन्द है । प्रतः वे इससे सदेव 
बचते रहे हैं भोर /090८ होने का सक्रिय प्रयास भो करते रहे हैं। 'कला भ्रौर बूढ़ा 


बातायन १२० 


जब 


चाँद” नये कवियों (प्रयोगशील कवियों) की श्रेणो में ससम्मान स्थित होने -की चेष्टा हो 
सकती हैं नयो कविता यदि टेकनीक ही है, वो पंत नये कवि ही नहीं, उनके श्रगुआा 
भी माने जा सकते हैं । (एक वार भ्रगुम्रा प्रगतिवादियों के रह भी चुके हैं )। पर नयी 
कविता में वह चेतना युक्त श्रद्धा कहां ? पंत का ' बूढ़ा चांद! उध्वेगामी है, जबकि नई 
कविता अ्रध:पतन की खण्डित अस्तित्व-स्यिति । दूसरा कारण आलोचकों का क्र रुख भी 
रहा है। यह कारण प्रनुमित ही है--पंत जी खुनासा करें तो सहमत-प्रसहमत होते के 
भ्रवसर प्राप्त हों । पन्‍त जी ने श्रालोचकों से हमेशा संघर्ष किया है, पर कालास्तर में 
उनकी वात मान भी ली है । इधर के पंत-काव्य के विषय में चारों ओर से दहोर उठ 
रहा था इसमें व्यास्या बहुत है--इस कारण यह दनीरसा झऔर अ्रमामिक होता जा रहा 
है । 'कला ओर बूढ़ा चांद' में कवि ने श्राक्रामक चुनौती दी है--'कहीं व्याख्या है क्‍या ? 
प्रब क्या कहोगे ? व्याख्या का प्रइन ही नहीं उठता, भाषा ही कहाँ है, बस मात्र प्रतीक । 
अर्थ निकालने के लिए सिर धुनो ।? श्रंतःस्फुरणात्मक प्रतीक जो हैं। तीसरा कारण भो 
कल्पित किया जा सकता है । पन्‍त शायद ग्रनुभूति के उस स्तर तक पहुँच चुके हैं, जो 
वाणी में प्रकट नहीं किया जा सकता, योगियों और तन्मय भक्तों की अनुभूति, ग्रूंगे का 
गुड़। यदि श्रापको पन्‍्त की सच्चाई में विश्वास है तो यह कारण मान्य हो सकता है। 
पर 'श्रतिमा' श्रौर 'वाणी' में मी तो पंत चेतना-सिद्ध व्यक्ति की तरह बातें करते हैं। 
यह शिल्प का कायाकल्प श्रभी क्‍यों हुआ ? व्यक्तिगत रूप में मुझे पहले दो कारण ही 
तर्कसंग्त लगते हैं । 


“कला औ्रौर बूढ़ा चांद” में कथ्य “प्रतिमा' वाला ही है । वही चेतना कभी “कला' 
का रूप घारण कर बूढ़ा चाँद” (कवि मानस श्रथवा मानव-मानस) को भाव विह्नल 
ब्रना देती है, तो कभी वह मघुमक्खी का रूप घारणा कर जीवन का आरादर्श उपस्थित 
करती है। मानस की संसार सुखोन्मुख इन्द्रिववृत्ति--नदियों को घेनुएँ” मानकर उन्हें 
स्वयं के भीतर ही भांकने की कवि सलाह देता है । उन्हीं नदियों के माध्यम से कवि 
मानवता का वोहित्य खेना चाहता है। श्रर्थात्‌ इन्द्रियव्त्ति के सहयोग से कवि चेतन 
मानवता का निर्माण करना चाहता है | 'देहमान! कविता में मानव-पश्राकाक्षा को घरा 
पर (मानवीय श्राघार पर) ही रहने का आ्रादेश देता हे, क्योंकि उत्तर दिशा प्रतीक स्वर्ग 
श्रौर ज्ञान) में तुम्हारा कोई श्रस्तित्व श्रौर मुल्य नहीं रहेगा । स्वर्य॑ मत जाओ --तुम से 


वातायन श्२१ 


श्रधिक सौंदर्य ग्रौर विलास कहां पर है | ज्ञान प्राप्ति की चेष्टा मत करो--कक्‍योंकि ज्ञान 
थोथा है । 'ज्ञान! के तो पंतजी हाथ घोकर पोछे पड़े हैं | 'प्रतिमा' श्रौर 'वाणी' में भी 
ज्ञान का तिरस्कार है । परम्परा को छोड़ कर अवचेतन के श्रंघधकार को कवि विनष्ट 
करता है और ईश्वर से संयुक्ति में संगति श्लौर आनंद देखता है। अधिकांश कविताओं 
में इसी चेतना का प्रतीकात्मक वर्णन है | कुछेक कविताग्रों में समाज, विज्ञान, संस्कृतिपरक 
संकेत भी श्राये हैं । पर सब प्रकार के रोगों की रामबाण झ्ौषधि है चेतना । “वाचाल! 
जसी कुछ व्यंग्यात्मफ रचनाएं भी हैं । 


“कला और बूड्ा चाँद' में पद्य है, नहीं गद्य जिसको य्रागे-पीछे सेट करके नई 
कविता का रूप दिया गया है । यह प्रवृत्ति न नई कविता में ही अच्छी है प्रौर न पन्‍्त जी में 
ही । पन्‍्तजी में तो यह प्रक्षम्य है-- वर्योंकि वे वयोवृद्ध व सर्वश्रेष्ठ जीवित कवि हैं । इसका 
प्रागामी काव्य पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हर नया कवि उनका प्रनुकरण 
करते हुए, ऊटपटांग गद्य को काथ्य में खपा देगा । फिर पन्‍तजी को यों गद्यवत्‌ होने की 
आ्रावश्यकता ही क्‍या थी । श्रंतःस्फुरणा का बहाना बड़ा लंगड़ा है। प्राचीन प्राध्यात्मिक 
कवियों ने “अ्रव्यक्त' को भी छन्द में “व्यक्त! किया है | पन्‍त जी में सामर्थ्य नहीं है-- 
यह भी समझ में नहीं श्राता । नये बनने की सायास चेष्टा से काव्य की तो हानि हो होती 
है । मैं यह नहीं कहता कि कविता छन्दोबद्ध हो, पर 'कुछ तो” हो, जो उसे गद्य से 
विशिष्ट कर सके । वह 'कुछ तो' लययुक्त गति है। 'ग्रथंगति”? की वकालत करने वाले 
पीठ से देखने की चेष्टा कर रहे हैं । 


प्रस्तुत संग्रह में कुछ प्रतीव नये प्रतीकों की योजना हुई है । शशक, मूषक, 
मयूर श्रादि को प्रत्यन्त नया श्रर्थ दिया गया है जो श्रासानी से पल्‍ले पड़ना कठिन है। 
प्रतीक साधारण भाषा की असामर्थ्य के कारण आते हैं। पर वे स्वाभाविक होने चाहिए। 
उनके दो रूप हो सकते हैं--पोराणिक भ्रयवा ऐतिहासिक प्रतीक झौर स्वंसामान्य के 
विश्वास प्लौर प्राकृतिक कार्य पर झ्राघारित ( /ए८7४५97०७/ ) प्रतोक । ये दोनों 
प्रकार के प्रतीक सर्देव बोधगम्य गौर ममंस्पर्शी होंगे । व्यक्तिगत प्रतीकों के दुरूह होने के 
कारण प्रबोधगम्य गौर प्रभावहीन होने की ग्रादंका है । पश्चिम में व्यक्तिगत अ्रतोक्षों का 
प्रचलन है, जो हिन्दी में भी भा रहा है । पंत जी के भधिकांश प्रतीक मारतीय हैं ( जैसे 
उत्तरदिषा, पावक, यदू प्रादि )। उनका संयोजन भी सुन्दर हुमा है, फलतः माभिक 


श्र्र वातायन 


प्रभाव का सर्जन करते हैं | इस क्षेत्र में 'अतिया' “वाणी! से यह रचना अधिक सबल है । 
पर कुछ प्रतीक पन्‍त जी ने यहाँ बड़े आक्रामक लिए हैं, जो वीभत्स की सीमा तक पहुँच 
गये हैं । योनि, जघन, स्तन आदि यौन प्रतीक स्वयं में बुरे नहीं, पर उनका निम्नलिखित 
संयोजन सामान्य पाठक में वमन की सुरसरी उत्पन्न करता है:-- 


सिन्धु तरंगे, 

पंक सनो रॉँगों से बहटो 
घरायोनि की दुगंध 

घो घोकर 

कडुबाती 

मुह बिचकाती, 

पछाड़ खातो रहती है । 


संग्रह की श्रधिकांदा कविताओं में श्रांगिक श्रन्विति शोर श्र्थ संगति भो नहीं 


है। 'घर' फूल' भ्रादि कविताएँ उदाहरणा रूप में रखो जा सकतो हैं। फिर भी कुछ 
स्थलों पर बिम्बविधान प्रोर श्रभिव्यक्ति श्रत्यन्त सबल है:--- 


 वातायन 


कहो, 
दिश्ाएं 
उथधा के सुनहले पावक में 
लिपटो रहें-- जज 22, 
विवस का 
रूपहला बालक 
जन्म ही न ले । 
कह्दो, 
शुक्र कुई-से उरोज खोल 
बुशष-स्नात चांदनी 
चांव के कटोरे में 
खुधा पीतो रहे-- 


श२३ 


ऐसे स्थलों पर पंत का स्वाभाविक नया कवि मुखर हुप्ना है। और ऐसे कुछेक 
स्थल भी पंत को महान कवि बनाने में समर्थ हैं । 


सक्षेत् मे 'कला ओर बूढ़ा चाँद' में कथ्य का पुनरावर्त्तन है, पर भंगिमा नई है, 
जो कभी लुभाती है, कभी ऊबती हूँ प्लरोर कमी पस्त भी कर देती है। फिर भी पंत के 
काव्य में इसका महत्त्व है । क्योंकि यह भंगिमा एक विद्येष प्रकार की ताजगी--पभ्रौर 
नवीनता का संचरण करती है । 


पंत जी के ये तीनों संग्रह उनके अ्रध्यात्मवादी स्वर को मुखर कर रहे हैं । इस 
तरह पंत घूम फिर कर उसी छायवादी गन्तव्य पर पहुँच गये हैं, जहां प्रसाद, महादेवी, 
निराला पहले ही पहुँच चुके थे। पंत का राध्ता चक्करदार भौर कांटेदार भाड़ियों के 
बीच से गुजरा । भ्रतः इस जटिल यात्रा मे पंत के काव्य की सुकुमारता, तरलता भ्रौर 
माभिकता भाड़ियों से नुच गई। जो कुछ शेष है, वह “जरा' के पअ्ं्तंनयन में समाविष्ट 
हो गई । इससे काव्य तो 'उच्छवास' में ही रहा, 'वाणी” तो काव्यातिक्रम कर “पउ्रतिमा' 
मय हो गई अब 'बूढ़ा चाँद” कला की गोद में पड़ा भ्रात्मतुष्टि का बहाना कर रहा है। 
पहले ( यदि रूपक बढाये तो ) युवक चांद की गोद में कला थी। यह प्रगति हैया 
दुर्गति-- पंतजी स्वयं विचार करें । व्यक्तिगत रूप से कमी कभी पंत को पढ़ते समय मुमे 
महसूस हुमा दे कि पंत भी महादेवी की तरह मोन घारण कर लेते तो भप्रधिक भच्छा 
होता । 


डॉ० रामकुमार वर्मा :--- इस दक्क में डॉ० रामकुमार वर्मा का 'एकलब्य 
महाकाब्य प्रकाष्तित हुप्मा है । 


हिन्दी के आधुनिक काल में महाकाव्य लिखने की परम्परा उसी प्रकार 
चल पड़ी है, जिस प्रकार रीतिफाल में लक्षण ग्रन्य लिखने की परम्परा चल पड़ी थी। 
महाकाव्य लिखे बिना कोई महाकवि कंसे हो सकता है । कितने भ्रधिक महाकाव्य लिखे 
गये हैं, इस का भ्रनुमान ( पढने की किसे फुरसत है ) तो झाघुनिक महाकाब्यों पर हुए 
शोधकाय से लगाया जा सकता है-- शायद दो तीन शोधग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। 


श्र४ वातायन 


छायावाद काल में त्रिमूति के अतिरिक्त जिन कवियों को प्रमुख माना जाता है, 

* उनमें एक नाम डॉ० वर्मा का भी है । पर उसी समय ये नाटककार के रूप में प्रध्चिद् हो 

चुके थे। वे समर्थ नाटककार हैं यह कथन निविवाद है | तब से ये नाटक ही लिखते रहे 

हैं । हिन्दी का साधारण पाठक संभवत: भूल सा गया कि डॉ० वर्मा कवि भी हैं। उनका 

परिचय डा० वर्मा के नाटककार, आलोचक श्र सफल अध्यापक के रूपों से ही श्रधिक 
था । 'एकलव्य' मानों ढ़िढ़ोरा पीट कर कह रहा है कि वर्माजी कवि भी रह चुके हैं । 


*एकलव्य' महाभारत में वर्णित कथा पर झाधारित है । महाभारतक्कार ने हस 
भ्रास्यान को श्रधिक महत्त्व नहीं दिया है । केवल ३० इलोकों में इसका वर्णन किया है। 
इस संक्षेप का उत्तरदायित्व महाभारत के क्षेत्र की विशालता हूँ । महाभारतकार की सबसे 
बढ़ी विशेषता है उसकी निश्संगता । दुर्योधन, करण झ्रादि खलपात्रों को भी कवि ने पर्याप्त 
सहानुभूति प्रदान की है । एकलव्य का आख्यान संक्षिप्त है, किन्तु इस संक्षेप में भी उसके 
व्यक्तित्व की विराटता भ्रकित हुई है । महाभारतीय एकलब्य में दो ही प्रमुख विशेषताएं 
दिखाई देती हैं - ग्रदुभुत घनुष-कौशल गौर श्रादर्श गुरुभक्ति । वर्माजी ने ये दो गुण तो 
लिए ही हैं. पर काव्य को युगानुरूप बनाने के लिए अन्य श्रेय-प्रेय गुणों की योजना भी 
की हैं । भ्रद्दृतोद्धार का श्रान्दोलन इस काव्य का प्रेरणा-ल्रोत हैं ! एकलव्य निषाद होने के 
कारण इस आ्रान्दोलन का उपयुक्त प्रतिनिधि बन सकता था । श्रतः डा० वर्मा ने एकलब्य 
का पुन्नानिर्माए किया है श्रौर यथासंभव द्रोणाचायं के चरित्र पर पक्षपात का जो 
कलंक लग गया है, उसका प्रक्षालन करने की चेष्टा भी कवि ने की हैं । इस काव्य का 
विस्तार चौदह सर्गो' तक हैँ । 


भारम्म में काव्य-वस्तु के श्रनुरूप कवि ने किरातराज महादेव, वाल्मीकि श्रादि 
की स्तुति की है । हस्तिनापुर में द्रोणाचाये की राजगुरु के रूप में नियुक्ति, द्र,पद द्वारा द्रोण 
का श्रपमान, द्रोश का गुरु रूप, एकलव्य का प्रतिमा-सम्मुख भ्रस्त्राम्यास, एकलव्य-माता 
की वियोग व्याकुलता, द्रोण का स्वप्नदर्शन, एकलव्य-द्रोण-मिलन श्रादि प्रसंगों के चित्रण 
में कवि ने मौलिक संयोजन का परिवय दिया है । कया में घटनाए' कम हैं; क्योंकि कवि 
ने मूल के अ्रधिक इधर उघर जाना उचित नहीं समझा है | फिर भी कथा में प्रवाह है । 


चरित्र-चित्रण की हृष्टि से एकलव्य में शील, साहस, नज्रता, छोयं, माता-पिता 
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प्रेम, ग्राद्ं गुरु भक्ति आदि के गुणा चित्रित हुए हैं । एकलब्य में श्रतोव आत्मविश्वास 
औ्रोर श्रद्धा है । आत्मिक प्रेरणा से ही वह अस्त्राम्यास में विस्मयकारक कौशल प्राप्त कर 
लेता है । एकलब्य वीर साहसी होने के साथ-साथ गरीबों के प्रति अत्यन्त सहानुभूतिशील 
भी ४ | एकलव्य में कहीं भी सामाजिक विद्रोह, अन्याय के प्रति प्रतिशोध अ्रथवा स्व- , 
शोपण की चेतना नहीं है । इसलिए एकलब्य का पात्र आदआझ पात्र ही है, पूर्णतः पुस्तकीय 
उसमे यूगानुरूप जीवन का स्पन्दन और चेतन्य नहीं है । संभवत: कवि महाभारतीय चरित्र 

में कोई उत्लेखनीय परिवतंन करना नहीं चाहता हो ॥द्वोण के चरित्र में महाभारतीय 
कठो रता श्रीर संकीर्णाता के स्थान पर कोमलता श्रोर उदार हृदयता का समावेश किया 
गया है । गुरु दक्षिणा वाले प्रसंग में द्रोण को निर्दोष सिद्ध करने की चेष्टा की गई है । 
कवि के अनुसार भीष्म द्वारा राजगुरु के रूप में जब द्रोण की नियुक्ति की गई, तब द्रोश 

ने प्रजु न को प्रद्वितीय धन्वी बनाने फी प्रतिज्ञा की यी। फलत:ः श्रंगुष्ठ-माग के लिए 
द्रोण नहीं, यह प्रतिज्ञा उत्तरदायी है । वर्माजी ने स्थिति को सभालने का भरसक प्रयास 
किया है । यह कारण इतना झासान भ्रौर सरल है कि विव्वसनीय नहीं प्रतीत होता । 
द्रोण के इस कलंक निवारणा की चेष्टा ही काव्यात्मक दृष्टि से श्रनुपययोगी है। द्रोण का 
चरित्र इस कलक के कारणा ही प्राणवान्‌ है 'एकलव्य” का एकलव्य भी कलंकित द्रोण 
की उपस्थिति में ही अ्रधिक प्राणावान्‌ होता; एकलव्य के लेखन से महाभारतकार की 
कला श्रौर महानता श्रोर भी अधिक निखर गई है। कवि ने भजुन को गिरा दिया 
है । यहां वह स्वार्थी, राजनीतिकुशल राजकुमार मात्र है। 


वर्णन साघारणत:ः भ्रच्छे है. शली वही छायावादी-- जो कवि की प्रतिभा के 
प्रनुकूल है | प्रतः कहीं-कहीं अ्रत्यधिक माभिकता श्रा गई है। भाषा भी परम्परागत भोर 
प्रोढ़ है । कहीं फहीं जहां कवि ने व्याकरण झोर काव्यशास्त्र सम्बन्धी उपमानों का 
प्रयोग गया है, वहां भ्रलंकार विधान बड़ा नीरस झोर बोभिल हो गया है। 
'एकलब्य' महाकाव्य के शास्‍्त्रीय लक्षणों का भनुसरण नहीं करता। शास्त्रीय सक्षणा 
युगविशेष की काव्यधारा भोौर चेतना को लक्ष्य में रख बनाये जाते हैं। इसलिए भाघुनिक 
संदर्भ में उनका प्रक्षरशः पालन आवश्यक है । संक्षेपत: 'एकलब्य' में मानवतावादी _ 
विचारधारा भ्रछृतोद्धारा आदि समस्याप्नों को निरूपित करने की चेष्टा हुई है । - कं 


कलाकारिता की दृष्टि से यह एक साधारण मंहाकाव्य है। इतना श्रम यदि* 
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डा० वर्मा नाटक लिखने में करते तो हिन्दी साहित्य की अमूल्य सेवा होती । 
2२३ 


ते बच्चन, श्रंचल, भगवतीचररा, नरेन्द्र श्रादि का काव्य छायावाद की प्रतिक्रिया 
नहीं, विकास- रेखा है । इस काव्य में परम्पराभुक्ति भी है और विद्रोह भी । छायावाद की 
जिस श्य गारमय भावशध्रघानता का उल्लेख पहले हो चुका है, वह और भी मांसल और 
शारीरिक होकर इन कवियों में विकसित हुई है । रूपक की भाषा में कहें तो छायावाद 
की 'भावी पत्नी” ( पन्‍त ) के गर्भ से इस काव्य का जन्म हुप्रा है। इस काव्य का मूल 
विषय प्रेम है, शुद्ध सांसारिक बायरोनिक प्रेम । फलतः इस काव्य में उस साधारण मानव 
की सुख-दुःखात्मक प्रेम भावनाएं चित्रित हैं, जो अरब तक प्रायश: उपेक्षित ही रही थीं। 
इस प्रेम का श्राधार शुद्ध वासना है, जो ऐन्द्रिक होने के साथ साथ व्यक्तिनिष्ठ भो हो 
गई है ।इसी कारण यह रीतिकालीन भ्रमरीवृत्ति से वच सकी है । सत्र रूप में इन कवियों 
का प्रेम स्वकीयाभाव का ही है-- परकीया भाव का नहीं | यह वासना श्रादशंरूपा हे । 
क्योंकि वासना जब जीवन की सहायक होती है, तव वह श्रादरूपा और विशिष्ट हो 
जाती है श्रौर जब वह जीवन का लक्ष्य हो जाये, तो उच्छुखल विलास श्रौर व्यभिचार 
बन जाती हूँ। 


दुर्भाग्य से इन कवियों का प्रेम अ्धिकांशतः श्रसफल ही रहा हूँ। श्रेम की 

» असफलता के प्रायः दो कारण होते हैं-- प्रेमी या प्रेमिका ही उपेक्षा करें-- जो प्रायः उदूँ 
काव्य में श्राये दिन होत। रहता ह-- श्रथवा समाज श्रेमी-प्र मिका के बीच बाघा रूप हो 
जाये । पहला कारण परकीया भाव में प्रभावकारी होता हूँ, जबकि दूसरा स्वकीया भाव 

' में । क्योंकि समाज तो सामाजिक श्रम में ही बाघा पहुँचा सकता है, व्यक्तिगत सम्बन्ध 
में नह्ठीं । इन कवियों का प्रेम सामाजिक रूढ़ियों के कारण भ्रसफल है। श्रतः इस काव्य 

में समाज के प्रति उपेक्षा, विद्रोह श्रोर श्राक्रोश की भावना प्रवल है । कभी कवि सामाजिक 
श्रत्याचार श्रोर दमन से पीड़ित हो क्र दन करता है तो कभी उसके विनाश का संकल्प । 
४##भी वह श्रपनी दीवानी हस्ती से समाज को प्रभावित करना चाहता है तो कभी अपने 
अ्रहंकार से ब्रह्माण्ड को हस्तामलक करना चाहता है । संक्षेपतः इन कवियों में विरह है 

( जो कभी कभी इतना कृत्रिम भी हों गया है कि रीतिकाल की याद श्राये ), पीड़ा है, 


वातायन १२७ 


विद्रोह है भौर एक भ्रजब तरह की दीवानगी, श्रक्वड़ता और फक्कड़पन है ( जो 'कबी रो- 
परासक” डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी को बहुत पसन्द है ) | 


शराव का निराशा प्रेमी से वहुत पुराना सम्बन्ध है। इस काव्य में भी शराब # 
सजघज कर आई बच्चन में सर्वाधिक, श्रन्य कवियों में कमी-कभास । पर बच्चन की यह 
दाराव न देशी थी शोर न प्रंग्र जी । यह ईरान से लाई गयी थी । इस पुरानी शराब का 
हिन्दी श्रोताश्रों पर ( पाठकों पर नहीं. भयंकर नशा हुआ-- क्योंकि यह मादक कंठस्वर 
में घोलकर पिलाई गई थी । पर था यह नदा ही -- श्रमृत नहीं, जो जीवन को सुख में 
बोर दे । उमर खेयाम की शराब श्रमृत थी, उसमें गम्मीर दर्दान बताया जाता है। बच्चन 
की शराब शुद्ध णराव थी, जो “मन्दिर! 'मस्जिद' के नामों के साथ बेची गई। बिक्री 
खूब हुई भर खूब पैसा बरसा | मैं 'मघुशाला' भ्रथवा हालावाद” को शुद्ध व्यापारिक 
सफलता मानता हूँ । भौर इस सफलता के लिए मघुशाला की लोकप्रियता के कारण हैं-- 
उदू' मुशायरों द्वारा सजित वातावरण तथा बच्चनजी का मिश्री से घुला स्वर। भ्रच्छा 
हेमा कि वच्चनजी स्वयं भागे इस नशे से दूर हो गये । क्‍योंकि मुम्ठे बच्चनजी सदेव भपने 
इस रूप में “प्रभाव” ही लगे “स्वभाव नहीं । 


इस काथ्य में विद्रोह के स्वर भी मुखर हुए । यह विद्रोह उस छायांवादी “व्यक्ति! 
के प्रति था, जो इतना प्रधिक भ्राष्यात्मिम था कि साधारण मानव के रागविराग की 
सोमा का, भ्रतिक्रमएण करता था । इन कवियों ने उस भ्राष्यात्मिकता प्रथवा दाहंनि/ 
के बोक को उतार फेंका | भ्रष्यात्म, धर्म, दर्शन आदि सब मार्ग बहकाने वाले इन्हें प्रतीत 
हुए | बुद्धि का भी समूल उच्छेदन इन कवियों का लक्ष्य बन गया। इस कारण इनके 
काव्य में जहां गहन मानवीय रागात्मक भावप्रधान अनुभूति की माभिकता प्राई, वहां 
वांछनीय गम्भी रता भ्रोर उदारता का ह्ास भी हुप्ना । काव्य भ्रत्यधिक व्यक्तिपरक फलतः 
संकीर्ण होता गया। व्यक्तिपरक भसफलता श्रौर प्राष्यात्मिक झाघार के श्रभाव के कारण 
इस काव्य में गम्भीर भ्रनास्था, निराशा झोर कुण्ठा उत्पन्न हुई। सब शोर से झराक्ान्त 
फवि, काग्याग्यक्तित्व,. बड़ा हीन भोर भ्रसहाय सा होगया; उसमें एक प्रकार का खोखला-#& 
प्रन आगया । भ्रहंकारोक्तियों और भ्रपनी दीवानगी की दुह्ाई से इन्होंने भ्रपनो ठोसता 
प्रमाणित करने की चेष्टा भ्रवदय की है-- पर भ्न्तर में ये सब प्रास्याहीन भर निराधार 
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हैं । सामाजिक व्यक्ति की पूर्णता सर्देव घमम, दर्शन अगया अ्रन्य किसी मत के वाहरी 
सम्वल का सहारा लेती है, जिसको ये विद्रोह की प्रांवी में खो चुके थे । 


यह काव्य सामाजिक व्यक्ति पर केन्द्रित हो गया, फलत: ग्रासानी से इस युग के 
कवि सामयिक राजनीतिक श्रौर सामाजिक परिस्थितियों पर भी कविताए' लिखते रहे । 
ये कविताएं प्रमुखत: राष्ट्रीय श्रौर श्रंशत: प्रगतिवादी रहीं । काव्य की दृष्टि से ये साधारण 
कोटि की कविताएं हैं । 


छंद में कोई नवीनता नहीं श्राई । व्यक्तिप रक भाव-प्राघान्य के कारण गीतों की 
रचना श्रधिक हुई | प्रबन्ध काव्य तो नगण्य ही रहे । इस प्रकार श्रास्याहीन मन:स्थिति 
से प्रबन्ध काव्य की ग्राशा करना हवा में महल बनाना ही है। गीतों में गेयता भ्रौर 
भ्रधिक श्रागयी थी । हां, भाषा में भ्रवश्य ताजगी भौर नवीनता के दर्शन हुए । छायावादी 
भाषा श्रमरकोशीय तत्सम प्रधात थी, जबकि इन कवियों ने सीधी सादी बोलचाल को 
चलती भाषा में काव्य लिखा । इस भाषा में अभूतपूर्व ब्यंजना श्रौर मार्रिकता का 
समावेश हो सका है। यह इन कवियों को प्रशंसनीय सफलता है । 


बच्चन :-- पिछले दह्षक में बच्चन के कई कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, 
घार के इधर उधर, श्रारती श्रौर श्रगारे, बुद्ध और नाचघर, त्रिभगिमा श्रौर चार सेमें 
चौसठ खू ठै। 'घार के इधर उघर' की भूमिका से ज्ञात होता है कि इस संग्रह में' ४० से 
“५६ तक की “विज्येप श्रवसरों पर श्रथवा विशेष मानसिक परिस्थितियों में लिखी हुई 
कविताए' हैं। इसमें कुल ६४ रचनाए' हैं, जिसमें प्रायः सभी व्यक्ति के बाह्य पक्ष से 
सम्बद्ध हैं। मधुशाला' 'श्राकुल श्रन्तर” “मिलन यामिनी? श्रादि के मधुपायी प्रेमी का स्वर 
कठित भ्रनुसंघान पर भी नहीं मिलेगा। बच्चन के काव्य का शुद्ध मानवीय श्राघार 
होने के कारण वे श्रासानी से इघर ( मधु श्रौर प्रेयसी ) उघर ( समाज, राष्ट्र भ्रादि 
की समस्याएं ) हो सकते है। प्रारस्मिक धीसेक कविताश्रों में कवि मानवता की 
विनादात्मक भ्रक्रिया से ध्राहत दिखाई देता है । चारों ओर उसे “युद्ध की ज्वाला! 
का ताप महसूस हो रहा है। पृथ्वी “रक्तस्नान! करेगी, यह वह अनुमव कर रहा है । 
भय झौर श्राक्रोश का ऐसा वातावरण है कि इस 'व्याकुल संसार” में प्रेमी “चुम्बन- 
प्यार' भी नहीं दे सकता। मानव के स्वाभाविक प्रवृत्तिगत कार्य भी भ्रवरुद्ध से हो गये हैं । 
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जीवन को संजीवनी प्रेम, स्त्रेह रूपा प्राणधारा जैसे भावी विनाश के भयाताप से सूख 
गई है। “मनुष्य की निर्ममता', इसकी हिंखता, विप्लव, करुणा पुकार आदि से कवि 
संतस्त है । 

शेष सब कविताएँ भारत विषयक हैं। इन कविताओं में भारत की प्राचीन 
संस्कृति श्रौर गौरव. हिन्दुध्तान की जाति श्रौर घमं गत समस्याएँ, विभाजन की पीड़ा भौर 
स्वदेश की प्रावश्यकता ग्रादि का चित्रण हुआ है | देश के नेताओं पर भी प्रशस्तिपरक 
भ्रथवा उदवोधनपरक ५-७ कविताएँ हैं। “देश के युवकों से? कर्तंव्याकत्तेग्य की सीघी 
बातें हैं। 'नये वर्ष” पर आ्राजादी की पहली, दूसरी वर्षगांठ, स्वतंत्रता दिवस, ब्रह्मदेश की 
स्वतन्त्रता पर भी कवि ने मुक्तहस्त दाब्द वितरण किया है। भ्रमित, प्रजित, राजीव, 
भौर पभ्रस्मिता के जन्मदिन भी एक एक कविता उत्पन्न कर सके | बच्चनजी संभवतः प्रब 
नियमित रूप से ()70 -४०६८ के समान ही काव्य-सर्जन करते हैं । 


काव्यात्मक दृष्टि में यह संग्रह काव्य-घारा के इधर उधर ही है । समभ में नहीं 
श्राता कि इतना पुराना कवि भी क्‍यों स्वयं वस्तुपरक ( (09]९८४४४७९ ) दृष्टिकोण से 
नहीं श्रांक सकता । क्‍या श्रव भी बच्चनजी में छपास की भूख है । बच्चनजी एक ही नहीं, 
यह छपास का रोग हिन्दी के अधिकांश कवियों में लक्षित हुआ है। एक बार प्रसिद्ध 
मिले कि बस 'बा-वा' करने की उम्र से लेकर बाबा हो जाने तक का-जितना कूड़ा 
करकट है, वह छपवा देते हैं। श्रोर उनके सौभाग्य से हिन्दी साहित्य के दुर्भाग्य से-- 
प्रकाशक भी प्रायः ऐसे निरक्षर भट्टाचायय प्रथवा बाजारू दृष्टि के हैं कि 'वड़ा नाम! ही 
काफी है, बड़े काव्य को कौन पूछता है । 

सामयिर्वता को काव्य में उतारना बड़ा कठिन है| क्योंकि उसके लिए सायास 
श्रनुभव की चेष्टा करनी पड़तो है। मानस को उप्री के अनुरूप ढालना ((2099पं0ए- 
7708) पड़ता है । तभी वह सच्ची भ्रनुभूति बन सकता है । 'किसी विशेष अवसर” के 
उपलक्ष्य में कविता नहीं लिखी जा सकती तुकवन्दी हो सकती है। बच्चन के इस संग्रह में 
प्रायणः तुकबन्दियाँ हैं ।॥ कोई भी कविता उदाहरणरूप परखी जा सकती है। हाँ, 
झ्रधिकांद कविताओं के ऊपर 'बालकाव्य” लिख दिया जाये तो बच्चन हिन्दी बाल साहित्य 
के महान्‌ सेवक गिने जा सकते हैं । 


छुंद विधान शोर भाषा में भी कोई नवीनता नहीं है । प्रायः गीत हैं, जो 'निशा 
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क 


निमंत्रर', 'मिलन-यामिनी' अथवा 'ब्राकुल श्रंतर! की योजना के अनुसार हैं । कुछ प्रवाह 
युक्त उद्वोधन गीत हैं, श्रौर कुछ प्रशस्तिकाव्य भी माचिग सोंग की तकनीक पर लिखे गये 
हैं। भाषा चलती, उद्दर! और संस्कृत के छोंक वाली है । भाषा के सम्बन्ध में शिकायत 


7» करने का मोका बच्चन कम ही देते हैं । 
। हा 
दूसरा संग्रह “श्रारती भ्रौर श्रंगारे' में पूरी सौ कविताएँ हैं । प्रथम संस्करण की 


लम्बी चौड़ी भूमिका में कवि ने अपने मानव में विश्वासः को ताल ठोंक कर स्थावित किया 
है श्रोर कवि के प्रति 'दद्ुता' तथा 'उदासीनता' को 'सजीव व्यक्तित्व श्रोर सजीव कवित्व 
के प्रति प्राय: इस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ होती हैं ।” कहकर श्रहंकारपूर्वक टालने की चेष्टा 
की है। फिरभी कवि श्रपने व्यक्तित्व श्रौर कवित्व को सुस्थिर नहीं मानता । क्योंकि 
) उनका जीवन श्रौर काव्य सांगिक (09972८) है। 

प्रारम्भ की ३२ कविताश्रों में कवि ने प्राचीन कवियों, चित्रकारों, शिल्पियों 
प्रादि कला-साधकों को उपकृत किया हैं, स्तुति भ्रशस्ति की है श्रोर उनकी 'प्रारतो” उतारी 
है। सरस्वती से लेकर उद्‌ कवि गालिब तक को कवि के शब्दों ने बांध डाला है। सब 
में-- एक केशव को छोड़कर-- श्रापूर श्रद्धा, वंदना और भ्रद्वंसा की भाषा प्रयुक्त हुई है । 
कवि के अनुसार ये कविताएँ किसी प्रवन्ध-काव्य की कल्पना के खण्ड हैं । पर इस खण्डित 
रूपों में न प्रबन्ध ही है श्रौर न 'काव्य? ही । 'प्रशस्ति काव्य तभी बन सकती है, जबकि 
नायक से गम्भीर हारदिक सम्बन्ध हो, मानसिक अ्रविभाज्यता हो । केवल बौद्धिक सहानुभूति 
के श्राधार पर की गई रचना समय और शब्दों का श्रपण्यय मात्र होता है । क्योंकि उसमें 
प्रनुभूति की गहनता नहीं श्रा सकती । बच्चनजी की “शरारती” मन्दिर के पुजारी की “आरती” 
ही है। पुजारी के लिए 'प्रारती” एक दैनिक कार्य (००४४८ 9०07)0) मात्र है। 
मीरा की शरारती की सहज भाव प्रवणता उसमें कहां ? 


भ्रागे दसेक कविताओं में श्रपने बाप दादों, भाई भततीजों, प्रेयसी पत्नी, मित्र 

प्रौर इलाहाबाद नगर पर कलम चलाई है, उनके प्रति कवि ने कृतज्ञता प्रकट की है । यह 
व्यक्तिगत मामला है, किसी को क्‍या श्रापत्ति हो सकती है ? पर श्रच्छा होता कि कवि 
>एइन्हें संजोकर रखता, कम से कम पाठकों के व्यस्त जीवन का रुयाल करके ही, भ्रषवा बह 
प्रपनी श्रात्म-कथा लिखता, चाहे छन्दबद्ध ही | प्राचीनकाल में ज्योतिष श्रौर भायुवेंद भी 
छन्दबद्ध भाषा में लिखे जाते थे । इन कविताओं को पढ़कर एक ही मानसिक प्रतिक्रिया 
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हुई कि ये व्यक्तिगत-स्मृतियों का विवरण हैँ। सफल काव्य सावजनीन ही नहों, 
विश्वजनीन भी होता है; समष्टि रूप । स्पष्ट है कि कवि व“वयक्ति' की सीमा को 
सार्वजनिक नहीं बना सका हूँ । 
शेप कविताएँ निश्चित रूप से कविताएं हैं। इन कविताओं में वही पुरानी 

प्रणयी, समाज-विद्रोही, रोमेंटिक बच्चन उभल रहा है । यहाँ अनुभूति की गहनता भी हूँ 
झ्रौर कवन की सच्चाई भी । 

श्रंग से मेरे लगा तू श्रंग ऐसे, 

श्राज तु ही बोल मेरे भो गले से । 


वही श्राचीन व्याकुलता, टीस, प्रणय लालसा और विद्रोह जिसने बच्चन को बच्चन 
बनाया । बच्चन स्देव ऐसा क्‍यों नहीं लिखते । श्रगतिवादी अथवा श्रयोगवादी भझ्लालोचकों 
के डर से ग्रथवा समय के साथ कदम मिलाने की प्रवृत्ति के मोह के कारण । प्रत्येक कवि 
के पास एक विशेष अकार की प्रतिभा होती हूं । उस प्रतिभा के निर्माण में भनेक साहि- 
त्यिक श्रौर सामाजिक कारण होते है। बुढ़ापे में उस प्रतिभा की तोड़ मरोड़ करने की 
चेष्टा में प्रतिभा बिखर जाती हे, शेष शब्द मात्र रहते हैं । समय है कि थुरानी पीढ़ी के 
कवि इस तथ्य को समझें। इन १०० कविताओं में भ्रतिम तीसेक सची कविताएं हैं, जो 
बरबस हृदय को रस-प्लावित करती हैं। क्‍योंकि इनमें क्त्रिमता नहीं, सहज स्वाभाविकता 
है-- कवि के व्यक्तित्व के अनुरूप । 


बुद्ध और नाचघर” में २८ लम्बी मुक्त छन्दोय कविताएँ हैं, भ्रधिकांशतः 
विचार प्रधान । 'पपीहा ओर चील कौए', “चांद श्रोर बिजली की रोदानी', 'शेल विहृगिनी' न 
श्रौर रात का भ्रपराध? संग्रह की सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ हैं । इनके मुक्तछन्दों में सहज प्रवाह 
है श्रौर भ्रभिव्यक्ति प्रतीकात्मक है । 'पपीहा और चील कोए' मानव के दो पक्षों को 
ध्यंजित करते हैं, आदर महत्वाकांक्षा प्रथवा स्वर्गिक प्रेम और यथार्थ स्वार्थोन्मुख वासना । 
“चाँद” वाली कविता में बिजली वैज्ञानिक उन्नति का प्रतीक है, जिसने मनुष्य के भप्रहंकार, 
वासना श्रौर स्वार्थ इतना पुष्ट किया कि स्वाभाविक प्रवृतियों की भी वह उपेक्षा करने 
लगा । ये दोनों ही सुन्दर भोर सबल प्रतीक हैं । एक उल्लेख्य कविता प्लोर दहै-- “बुद्ध 
भौर नाचघर” । इस कविता में सांस्कृतिक पतन तथा सम्य-समाज में व्याप्त कामवासना है 
फा सजीव वर्णन हुभा है । पर इसमें कसाव कम है। कहीं-कहीं पर यह उपदेशात्मक 
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(क्‍0739८0० ) हो गई है। तीन-चार कविताएं अपने दोस्तों से सम्बन्ध रखती हैं । वे 
पढेंगे तो उन्हें लाभ होगा । अपनी बात कहने में इन दिनों बच्चन अधिक रस लेने लगे 
हैं--- काव्य रक्त के मूल्य पर भी । डेफोडिल, तुम्हारी नजरों में वे-- बचकाने प्रयोग हैं । 
इनके व्यंग में सस्तापन अधिक है, सूक्ष मामिकता कम । आह्वान, 'सृष्टि', "पूजा 
'वरदान!, हिन्दु मुसलमान” आदि रचनाएँ भी साधारण हैं । 'तप' कविता में बच्चों के लिए 
पर्याप्त मनोरंजन की सामग्री है-- 


जलती चल 

तबती चल 

जल जलकर तप करती चल, 

बस एक मंत्र जफ्ती चल 

बस एक ध्यान घरतो चल 7 .., . , 

जलतो चल ४५०, » 

तपती चल | 
गाड़ी चल,' घोड़ी चल' आदि बालगीतों से मिलाइये । 

“चार खेमें चौसट खूटे' संग्रह में ६४ कविताएँ हैं- सभी प्रकार की । १५-२० 
लोकघुनों पर श्राघारित हैं । लोक काव्य श्राजकल कवियों का प्रिय श्राकपंण होगया है । पर 
लोक काव्य पर श्राघारित रचना स्वयं कवि के मन को ही बहला सकती है, उसमें काब्यो- 
चित गांभीयं नहीं श्रा सकता | क्योंकि शिष्ट (नागरी) कवि के मानस भ्रौर लोक कवि के 
मानस में कुछ श्रंतर है, जो अनुभूति के उपकरणों को भी श्रलग-भ्रलग विभक्त कर देता 
है । शिष्ट कवि श्रधिक से अ्रधिक लोक कवियों की नकल कर सकता हूं; वह भी लय 
श्रौर घुन की । इस नकल में खेमों का कवि काफी सफल हुम्ना हैँ । महदकाव्य मनवाने की 


तो कवि की स्वयं की इच्छा भी शायद न हो । 


इसके भ्रतिरिक्त शेष सब विचारप्रधान कविताएँ हैं. लययुक्त मुक्तछन्द का 
सुन्दर प्रयोग देश्कक्रर प्रतीत होता हैं कि नये कवि वच्चनजी से इश्न क्षेत्र में काफी सीख 
सकते हैं । श्रधिकांश कविताएँ भी मार्मिक हैं-- विचार प्रधान कविता को माभिक बनाना 


कवि-कर्म की कस्तौटी है । क्योंकि विचार को श्रनुभूति में डुवा कर समन्वित करने से वह 
काव्योचित बनता हैं । 'सत्य की हत्या”, विषफल, दंत्य की देन, भ्रनजिए विश्वास भ्रादि 
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कई सुन्दर विचारात्मक कविताएं हैं । इन कविताग्रौं में प्रायः कवि मानव की चिरन्तन 
हंघमावी समस्याम्रों से बितत रहा है । विज्ञान की उन्नति से जो अनुदारता भोर खोख- 
लापन आरा गया है; उसकी पीड़ाजनक प्रतोति भी कवि को हैई हूं । फिर भी कवि आझ्रास्था- 
वान ओर श्राशावान हूँ । “प्रभु को पुकारो' की श्रावाज लगाता है और 'चल बंजारे' का 
गीत गाता हूँ । 


बच्चन ने पिछले दश्षक में बहुत कुछ लिखा है। लिखना उतना बुरा नहीं, जो 
लिखा उस सव को छपाना बुरा है। संख्या का मोह बच्चन को है, उन्होंने स्वयं स्वीकार 
भी किया है | पर बच्चन जेसे प्रौढ़ कवि से कुछ सयम की झ्राद्ा की जा सकती थी। ग्रपने 
झतित्व को स्वयं तौलकर छपवाते तो पांच संग्रहों के स्थान पर मुश्किल से एक सग्रह 
बन पाता-ग्रुणयुक्त । ग्रागे बच्चन जी प्रयोगवाद ग्रथवा नयी कविता से कदम मिलाने 
की कोहिश न करें भोर संख्या के स्थान पर गुण पर विशेष हृष्टि रखें तो उनसे साथंक 
भ्राशा की जा सकती है। ग्रव संभवत: वह जमाना नहीं है कि गले के भ्राघार पर ही 
कवित्व कायम रह सके । 


श्रंचल:---प्रंचल प्रारम्भ से ही यौवन पश्लोर प्रशय के कवि रहे हैं। यद्यपि 
यदाकदा भूले भटके इन्होंने क्रांन्ति, विद्रोह श्रोर सवंहारा की बातें की हैं, पर यह स्वर 
प्रश्नभुख ही है। कुछ लोगों ने भ्रंचल को विद्रोही कवि कहा तो कुछ ने क्षयी रोमांस का 
कवि । भ्रंचल शुद्ध अ्र॑णय-कवि हैं । उनके काव्य का केन्द्र मानवी नारी है, युवा, प्रेयसी 
रूप में । इस नारी के गीत इस खेमें के सब कवियों ने ही गाये हैं पर प्रंचल तो उसमें 
भ्राकण्ठ हब गये हैं । 


अंचल का “वर्षान्त के बादल' संग्रह भी उसी नारी प्रणय में भीगा डूबा है । 
दो-तीन श्रकृति संबंधी सुस्दर रचनाएं हैं, सजीव चित्रों से युक्त। हॉली पुरानी” ही है। 
इसलिए प्रधिक मार्मिक भी । यह भ्रच्छा लक्षरा है कि भ्ंचल को मयेपन का बुखार नहीं 
चढ़ा है । भ्रपनी प्रतिमा के प्रनुरूप काव्य लिख रहे हैं | वाकी सब कविताप्रों में मिलन 
विरह, प्रतीक्षा, स्वप्न, जलन, पुकार, मान आदि के आँसू-भीगे स्वर हैं । इनकी प्रभि्यक्ति 
के तिययथ में कोई शिकायत नहीं । क्योंकि वह परम्परित सबल प्राणवत्ता से अनुप्राणित हैं। 


सक्षेप में कहें तो भ्रंचल श्रपने इस रूप में प्रब भी जिन्दादिल कवि हैं। संसार 


१९४ बातायन 


के उद्धार, थोथी मानवता की पुकार, सवंहारा के प्रति बौद्धिक सहानुभूति भौर नयी 
कविता के वेबुनियादी नयेपत से यदि बचे रह सकें, तो उनके काब्य की जिन्दादिजी 
भश्षुण रहेगी। इस खेमें के कवियों में सवसे श्रघिक काब्यात्मक भौर सरल कवि दो दी 
थे--श्रंचल और नरेन्द्र । नरेन्द्र के काव्य को गांघी के व्यक्तित्व ने खा डाला । भ्रर केवल 
झंचल बचे हैं। ईमानदारी और मामिकता से रोमांस का चित्रण हेय काव्य नहीं है । 
काव्य में विषयगत श्रेष्ठता आवश्यक नहीं, विषय की सहज, गंभीर अर... दाव- 
इयक है । 
हे 0 

छायावाद की सर्वाग प्रष्तिक्रिया प्रगतिवादी काव्य है। छायावादी “व्यक्ति! 
सामान्य भ्रवश्य था, पर वह आदर्श आध्यात्मिक रूप में ही साम'न्‍्य था। इसलिए उसमें 
जनजीवन के श्राथिक श्रौर सामाजिक पहलू की उपेक्षा थी। जीवन के कटुयर्थाथ को 
पूजीवाद का परिणाम मानकर प्रगतिवाद हिन्दी-साहित्य में ध्राया; सब कुछ को तोड़ 
फोड़कर वर्गहीन समाज की स्थापना का संकल्प लेकर । इसलिए इस काब्य में क्रांति, 
विनाष्, घृणा, द्वं ष, श्राक्रोष ही श्रधिक पनपा । सोवियत रूस की प्रेरणावश लालभंडा, 
लाल सुबह श्रौर लाल सेना भी श्रदबद कर कविताओं के माथे पर चमचमाती रही । 
प्रगतिवादी व्यक्ति इस रूप में छायावादी व्यक्ति का सर्वांग बिलोम है। यहाँ ब्यक्ति समाज 
का एक श्रंग--पुर्जा--मात्र रह गया । उसकी शथ्यक्तिसला सम्पूर्णात: लुप्त हो गई, माक्स- 
. दर्शन के श्राघार पर काव्य केवल साधन ( 00] ) मात्र बन गया। इस स्थिति में 
क्षिसी भी महाव्‌ काव्य-कृति की प्राप्ति की श्राद्ञा नहीं की जा सकती । धीरे-धीरे प्रगति- 
वादी कवि भी माकक्‍स के दामन को छोड़ संस्कृति के ग्राश्रय में जाने लगे; कुछ “नये! हो 
गये श्रोर कुछ 'प्रविन्द” श्रथवा विवेकानन्द पन्‍्थी । 

छायावाद के साथ-साथ एक दूसरी घारा भी चल रही थी--राष्ट्रीय घारा । 
इस घारा का छायावाद से विरोध नहीं था । वस्तुतः वे एक दूसरे की पूरफ थीं। इसमें 
मंथिलीक्ष रणा, प्रसाद, निराला श्रादि को भी प्रंशत: शामिल किया जा सकता है । पर प्रमुख 
कवि इसके नवीन” श्रौर माखवतलाल चतुर्वेदी ही थे । चतुर्वेदी के काव्य का एक पहलू 
पूर्णतः रोमैंटिक भी है । पर उनकी प्रसिद्धि संभवत: उनके राजनीतिक कार्य के कारण-- 
राष्ट्रीयता के गायक रूप में ही श्रधिक हुई । 
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दिनकर:---दिनकर ने पिछले दशक में खूब लिखा-छपवाया है | दो महाकाव्य 
श्रोर कुछ कविता संग्रह । 


“रश्मिरथी' महाकाव्याकार की प्रवन्ध कविता है । “करुक्षेत्र' में ओर उसके बाद 
दिनकर वुद्धिवादी बनते गये । 'रश्मिरथी' भी उसी बुद्धिवाद का प्रतिफल है, जिसमें काव्य 
यदाकदा श्रौर चिन्तन सर्वदा दिखाई देता है। अ्रपने समाजवादी झ्रौर मानवतावादी दृष्टिकोण 
का आरोपण “कुरुक्षेत्र के समान यहाँ भी कवि ने खुल कर किया है। 'मूलतः कुलीन पर 
लोकश्रुत रूप में 'दासीपुत्र कर्णा' इस काव्य के नायक है । कर्ण प्रतीक है, जाति विभेव श्रौर 
आभिजात्य वर्ग के छलकपटमय भश्रत्याचार तथा थोथी नंतिकता की गह्वित भ्रमानुसिकता से 
त्रस्त-पीड़ित व्यक्ति का । 'कर्ण' के व्यक्तित्व में कवि ने जितने भी श्रेय-प्रेय गुण हो सकते हैं, 
सब भर डाले। महाभारतकार भी कर्णा के प्रति सहानुभूतिशील रहे हैं । पर दिनकर ने तो 
उसे आघुनिक समतावादी, घमंनिरपेक्ष जातिद्दीन मानवता का प्रतीक बना दिया है। श्रन्य 
पात्रों पर कवि ने श्रधिक घ्यान नहीं दिया है। झ्जु न अत्यधिक प्रहंकारी है प्लौर कृष्ण 
कुशल राजनीतिज्ञ । कुन्‍्ती पर श्रवश्य ध्यान दिया है--पर उसे जलील करने के लिए। 
'रष्मिरथी' की कुन्ती जघन्य, कुण्ठित और कठोर है । प्राश्चयं है कि कुन्ती के श्राधुनिकीकरण 
के बिना कर्णा को कवि ग्राधुनिक मानवतावादी नेता कंसे बना सके । कुन्ती के चरित्र को 
उस सांस्कृतिक वातावरण से विलग कर उसकी छीछालेदर करना कुन्ती ही नहीं, 
महाभारतकार के प्रति भी श्रन्याय है | 


किसी भी ऐतिहासिक कथानक के साथ मनमानी करने का यही कुपरिणाम होता 
है । तत्कालीन सामाजिक गौर सांस्कृतिक वातावरण से अलग करते ही ऐतिहासिक पात्र 
निष्प्राण हो जाते हैं | प्राघुनिकता के प्राण फूकने से वे कृत्रिम और यंत्र चालित से 
प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि कर्णा जो कुछ कहता है, वह लाउड-स्पीकर की भावाज 
सा लगत! है । कर्णा के मुख से कवि स्वयं जो बोल रहा है ! वस्तुतः ऐतिहासिक कथासूत्र 
झथवा पात्र को लेकर सायास झ्राधघुनिकता का आरोप करना भ्रत्याधिक भनुचित प्लोर 
अ्रन्यायकारी है । कोई महाकवि ही इस दुसाध्य कार्य फो न्‍्याय भौर श्रौचित्य के स(ष 
सफलता से कर सकता है । प्राचीन झौर भ्रर्वाचीन का सांगिक सामञ्जस्य होना प्रनिवायें _ 
है । यह सामञ्जस्य न कुरुक्षेत्र में ही श्रापाया है और न रश्मिरथी में ही | 

काव्य की हृष्टि से भी 'रद्मिरथी'” में उपदेश वृत्ति भर चिन्तन की प्रधानता है-- 
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खोजने पर इसकी बूदे भी प्राप्त हो जाती हैं । 


छन्द और भाषा में प्रवाह है, जैसा कुरुक्षेत्र” में था। किसी भी रूप में यह 
कुरुक्षेत्र! के श्रागे की कृति नहीं कही जा सकती । “कुरुक्षेत्र” की सारी ब्रुटियां श्रौर गुर 
यहां श्राप्य हैं । इस तरह यदि 'रह्मिरथी' न भी लिखा जाता तो भी हिन्दी साहित्य के 
मण्डार में कुछ भी कमी न होती--पाठकों का उपकार ही होता ! 


सच्‌ १६५४ में कवि केतोन संग्रह प्रकाशित हए हैं--दिल्लो, नीम के पत्ते और 
नीलकुसुम । पुरानी लिखी हुई कविताओ्रों को ताख से उतारकर छपवा डाली । बड़े नाम 
और बड़े काम (राजनीति) का पूरा लाभ दिनकर लेते रहे हैं । दिल्‍ली में दिल्‍ली विषयक 
कविताएं है । दिल्‍ली मानवीरूप में नगी भूखी जनता के दुखों श्रोर शासक वर्ग की उपेक्षा 
का वर्णान करती है | 'दिल्ली और मास्को” में भारतीय कम्यूनिष्टों को उपदेश दिया गया 
है --भारत की संस्कृति को पहचानो । 'हक की पुकार' में गाँववालों की दीनदशा का 
चित्रण हुआ है | 'दिल्ली” एक भ्रच्छा उपदेशात्मक संग्रह है--काव्य तो साधन रूप है। 
“नीम के पत्ते” में कड़आ व्यंग्य है, नेता, स्वाधीनता झौर जनकवियों पर । यहाँ कवि 
उपदेशात्मक न होकर यथार्थ दृष्टियुक्त श्रधिक है । 


“नीलकुसुम” कुछ अलग भ्रन्दाज का संग्रह है । भूमिका में कवि इसे अपने 'उतार' 
का काव्य कहता है-- पर उनका विश्वास कौन करे ? क्‍योंकि वे * “कविताएं रचता कवि 
श्रपने श्रानन्द के लिए है” में विश्वास करने लगे हैं। इस संग्रह में कवि ने मार्क्सीय 
समाजवाद को केंचुल पूर्णतः उतार फेंकी है, कुछ नये प्रयोग किये हैं । श्रतः कुछ लोग 
इसे प्रयोगवादी रचना मानने लगे हैं । इस बारे में दिनकरजी के कथन में ही मैं विश्वास 
करता हूँ ।” मैं प्रयोगवाद का श्रगुआ्रा नहीं पिछलगुआ हूँ ।” पिछलगुआ इसलिए कि 
शिल्पगत साम्य--नीलकूसम-- में है । अग्रुआ इसलिए नहीं, क्योंकि नये कवियों की थोथी 
श्रतास्था, कुण्ठा, अहंकार श्रौर परिचय का रग इसमें नहीं है। नीलकुसुम वास्तव में 
परम्परा का ही विकास है-- रसवन्ती की परम्परा का | समाजवाद तो दिनकर के कांव्य 
में हमेशा श्रारोपित रहा है । 

“नीलकुसुम” का कथ्य वहो पुराना है भारतीय सस्कृति । हिमालय का संदेष, 
राष्ट्रेवता का विसर्जन भ्रद्धंनारीश्वर श्रादि में कवि सांस्कृतिक घारा को पुनरज्जीवित 


वातायन १३७ 


करना चाहता है । विज्ञानमय भौतिक संम्कृति के स्थान पर हृदयपक्ष को प्रवल बनाने की 





सलाह देता है । “स्वर्ग का दीपक', कांटों का गीत”, 'नींव का हाहाकार', “भूदान', 'नग्नता? 
ग्रादि कविताएं सामाजिक घरातल पर लिखी मई हैं । 


कवि की शैली संकेतात्मक ओर प्रतीकात्मक है । इस वर्ष के प्रकाशित संग्रहों में 
नीलकूसुम? सर्वश्रेष्ठ है । दिनकर के--कवि के . जिन्दा होने के लक्षणा इसमें विद्यमान हैं । 


“उवंशी! दिनकर की बहुचचित कृति है। चर्का प्रशंसापरक ही भ्रधिक हुई, 
निनदापरक बहुत कम ओर निष्पक्ष तथ्यपरक नामप्ात्र को ही । 


उर्वशी और पुरुरवा का ग्रासख्यान बहुत पुराना है। दिनकर ने उस पुराने 
कथानक में अत्यधिक नयापन लाने की चेप्टा की है। इतना झधिक नयापन कि कथानक 
प्रायशः: नष्ट हो गया और वाणी ग्र्यात्‌ संवाद सर्वाधिक दाक्तिमम्पन्न । इसका 
फल यह हुग्ना कि उवंशी में लम्बे-लम्बे भाषण अ्रधिक हैं, जो विचार, दर्शन और तक 
नामी चादर ओोढ़े है । जवानी सघपे है, कोई घटना दुर्घटता नहीं । इस विषय में शिकायत 
करें तो दिनकरजो घ्यान नहीं देंगे। वे कह सकते हैं कि मेरा उद्देद्य परम्परागत 
महाकाव्य लिखना नहीं था, मैं तो मानव जीवन की शाइकत कामवृत्ति को प्रतीका- 
त्मक ढंग से प्रतिष्ठित करना चाहता था, जो 'सृष्टि-विकास' का “'भावना-पक्ष' है। दिनकर 
'उर्वशी' में 'पुरुषार्थ के कामपक्ष का माहात्म्य, बताना चाहते हैं। तो 'उर्वशी' का विषय 
काम है। 


काम के कई रूप हो सकते हैं । भारतीय दर्शन में सृष्टि विकास का कारण काम 
माना गया है । काम का यह भ्रर्थ अत्यन्त व्यापक है। यह काम मानवीय शारीरिक 
वासना--- सुख का पर्याय नहीं है । कहीं इस काम को ब्रह्मा की इच्छा कहा गया है तो 
कहीं प्रकृति पुरुष का निस्संग सम्पर्क मात्र । प्राचीन ग्रन्थों में चाहे यह किसी भी रूप में 
गरृहीत हुआ हो, इतना निदिचत रूप से कहा जा सकता है कि इस काम की घारणा सम- 
ष्टिनिष्ठ ही है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं है । क्योंकि सृष्टि में मनुष्येत्तर प्राणी भौर पंचभूतात्मक 
संसार भी समाहित है | दूसरी घ्यातव्य बात यह भी है कि यह “काम” साधन मात्र है, 
प्रबुद्धंबितन सोद्देश्यता इसमें नहीं है। यह क्रिया है, सृष्टि विकास इसका फल (प्रतिक्रिया) 
भोक्ता के श्रमाव में इस क्रिया से सांसारिक भ्र्थ में सुख प्राप्ति नहीं होती । तर्क के लिए 


१३८ हैं वातायन 


ब्रह्म को भोक्ता माना जाए, तो वितकं होगा कि ब्रह्म तो चिदानन्द रूप है। सांसारिक 
सुख-- जिन्हें दाशंनिकों ने जड़ की संज्ञा दी है-- क्या उसे प्रभावित कर सकेंगे ? कर भी 
सकें तो भी यह काम समष्टिरूव ही रहेगा; क्योंकि सृष्टि विकास से पहले ब्रह्म पूर्णतः 
समष्टिरूप ' ही होगा । काम का दूसरा रूप सामान्‍य प्राणी समाज में द्रष्टव्य है। यहां 
काम शारीरिक श्रावश्यकता-- भूख-वन जाता है श्रोर इस क्रिया से मन की परि तृप्ति और 
सुख श्राप्त होने लगता है। यह काम व्यब्टिनिप्ठ और सोद्देश्य (१७१७9०५।४८) है । 
क्योंकि प्राणियों के युग्म की वासना से वह युग्म ही व्यक्तिश: प्रभावित होता है तथा मन 
की द्वारीरिक परितृप्ति का उद्देश्य भी उसमें समाविष्ट है । यहाँ यह काम विभिन्न 
शारीरिक श्रंंगों में केन्द्रीभूत हो गया है । इसमें ऐन्द्रिकता श्राजाती है । पर यह व्यष्टिनि- 
ध्ठता श्रौर सोहंइयता प्रवृत्तिगत ([705007000७4)) और स्थूल (()7 ५०८) ही होती है । 
प्र्थाव्‌ कथिम युग्म के सदस्यों में व्यक्तित्व की निश्चितता नहीं होती । युग्म का कोई भी 
सदस्य कभी भी अ्रदल-बदल हो सकता है । जड़ ([ए7(008) ) प्राणियों में झ्राज भी 
काम का यही स्वरूप है । काम का तीसरा रूप मानवीय प्रेम है । जड़ प्राशियों की ऐन्द्रिक 
वासना जब मन-शासित होकर विद्धिष्ट व्यक्तित्व में केन्द्रीभूत हो जाती है, तभी वह 
मानवीय काम भ्र्थात्‌ प्रेम का रूप प्राप्त कर लेती है । वासना का व्यक्तिपरक बन्धन ही 
प्रेम है श्रोर इस बन्धन में चेतन ( (९०४४००9)) मानस की संस्कारपुष्ट सुक्ष्मता भी 
प्राजाती है। रूप, लावण्य झ्रादि के सोन्दर्य-सम्बद्ध मूल्य उस सूक्ष्मता' के ही विभिन्न पक्ष 
हैं । यहाँ स्थुल ऐन्द्रिक समागम ही धुखदायक नहीं होता, व्यक्ति की उपस्थिति और 
दरस-परस भी आनन्ददायी होते हैं । यहां काम पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ भौर सोह ए्य 


हो जाता है । 


इस काम श्रथवा प्रेम को द्विपक्षी मानना चाहिए-- पुरुषपक्षीय भौर नारीपक्षीय । 
शारीरिक रचना परम्परागत संस्कार श्रौर स्वभावगत विशिष्टिताओं के कारण पुरुष 
वाह्मलोक -- स्थुलतः समाज -- के प्रति श्रधिक उत्तरदायी है, जबकि नारी का कायंक्षेत्र 
प्रायः घर ही रहता है। नारी स्व्रभावतः गाहंस्थ्यिक श्रधिक होती है, जबकि पुरुष सामाजिक 
अ्रधिक । फसत: पुरुष के श्रनेक सामाजिक कर्त्तव्यों पर नारी के लिए प्रेम श्रंग श्ौर भंगी 
दोनों हैं। निष्कषंत: नारी प्रेम को श्रधिक गम्भी रता से ग्रहण करती हैं, जबकि पुरुष उसे 
प्रानुपांगिक रूप में । पुरुष में कामेतर श्रोर क्रामोत्तर कामनाएँ श्रधिक होती है; जिश्षसे 
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उसका व्यक्तित्व प्रेम की सीमा का अतिक्रम करता रहता है। नारी प्रंधुखत: प्रेमिका 
रहती है और श्रंशत: माता वन जाती है। “उवंशी” का काम निश्चित रूप से तीमरी श्रेणी 
का अर्थात्‌ मानवीय काम हो है ।* काव्य में प्रमुख पुरुष एक है पुरुरवा ( सुकन्या के पति 
का केवल उल्लेख मात्र हुआ है) और नारी तीन; उवंशी, ग्रौशीनरी श्र सुकन्या । 
इन सब पात्रों के विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण इनका प्रेष भी विशिष्ट है। उवंशी' का 


काम-पक्ष चित्रण अत्यधिक असावधानी से हुग्ना है। 'उवंशा!' देवताझ्रों के अतीन्द्रिय 





चेतनापरक काम श्रयवा प्रेम से असन्‍्तुप्ट है। वह ऐन्द्रिक भोग में स्व का विलय कर देना 
चाहती है, शुद्ध स्थुल ह्वारीरिक काम में । उवंशी का यह रूप नारी जाति का प्रतिनिधि नहीं, 
प्रपवाद ( ४८९७०(४४०॥ ) है। उप्तमें जड़कामेषणा चित्रित हुई, जो ग्रबौद्धिक प्राणीवर्ग 
में प्रात्त होती है। श्रर्थात्‌ उवंशी काम व्यप्टिनिष्ठ तो ग्रवस्य है, पर व्यक्तिनिष्ठ नहीं । 
इन्द्रिप-सु 4-बुभुक्षित उवंशी पुरुरवा के भ्रभाव में किसी ग्रन्य मनुष्य से भी परितृप्ति प्राप्त 
कर सकती है। क्योंकि उर्वशों के 'भाषणों' से ऐन्द्रिक काम-योग का ही प्रतिपादन होता 
है । उवंशी का सम्बन्ध पुरुष पुरुरवा से होना चाहिए, व्यक्ति पुरुरवा से नहीं ॥ पर दिन- 
करजी ने उवंशी के विरह के उत्ताप का भी चित्रण किया है ? विरह तो व्यक्ति से होता 
है, व्यष्टि ( पुरुष जाति ) से नहीं । विरहिन उर्वशी ऐन्द्रिक भोग को प्रतीक नहीं हो सकती, 
वह सांसारिक प्रेमिका अवश्य बन सकतो है । ऐसो स्थिति में श्रौश्ोनरी श्रौर उवंश्ञी में 
कोई विश्येप प्रन्तर नहीं दिखाई देता । इस प्रकार उवंशी का व्यक्तित्व न सामान्य सांसा- 
रिक नारी-सम्मत है भ्रौर न ऐन्द्रिक भोग वाधनानुगामी । इसका फल यह हझा है कि 
“उवंश्ी में न तो घरती की स्यूलता श्रा पाई है भ्रौर न प्रतीक-काव्य की सूक्ष्म गंभीर शर्थ- 
संगति ही । वह मात्र वायु है, जो श्य्‌ गार-वंशी से चुम्बन, परिरम्भण. झालिंगन प्रादि के 
स्वर ही स्वर निकालती रहती है। संक्षेप में कहें तो 'उवंशी” न तो सफल प्रतीक हो बन 
पायी है भ्रोर न सफल मानवी ही । 


पुरुरवा का पुरुषपक्षीय दन्द्रात्मसक काम है। पुरुरवा वासनात्मक शारीरिक 

काम का भ्रतिक्रम कर भात्मिक प्रेम तक पहुँचना चाहता हूँ । इतना ही नहीं, वह 

शरीर घोर संसार के उस पार की चंतन्य स्थिति को-- दिव्यत्व को-- प्राप्त करने के 
लिए लालायित श्र भ्ाकुल प्रतीत होता है । पूरे काव्य में श्रस्त, व्याकुल भौर भसन्तुष्ट 





+$ दिनकर लिखित 'उ्ैशी' की भूमिका की उपेक्षा कर यह बात मैं कह रहा हूँ। 
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व्यक्ति के रूप में वह चित्रित हुप्ना है। उसमें दिव्यत्व की ललक इतनी प्रवल है कि 
वह स्वाभाविक परिस्थिति में भी स्वाभाविक व्यवहार नहीं कर सकता । इसीलिए वह 
मिलन से प्रकारान्तर से आरात्मा की बात करता है-- दुखी लगता है और वियोग में 
कामान्घ हो उवंशी के लिए रोता है । इस प्रकार वह न आात्मिक प्रेम ( [?]:000० 
।0५€ ) ही प्राप्त करता है श्रोर न सामान्य व्यक्तिनिष्ठ सामान्य प्रेम ही । श्रन्त में संन्यास 
धारण करता है। सांसारिक प्रेम कार्य का संन्यास में समाधान प्राचीन भारतीय परम्परा 
है । संक्षेप में पुररवा भी अ्रपवाद पात्र ही है, वेचारिक अश्राण्ी मात्र । 


भ्रोशीनरी श्र सुकन्या का सामान्य आदर प्रेम है। श्रोशीनरी वियोगिन और 
ग्रतृत्त न होती, तो सुकन्या के समान वात कर सकती थी । यह ग्रर न्ठित गाहंस्थिक प्रेम है । 
परम्परा से ही भारत में पति परमेश्वर माना जाता है । ञ्रतः आत्म-समपंणा इसका प्रमुख 
लक्षण है, जो दोनों में प्राप्य है। औद्ञीनरी की विरहजन्य पीड़ा बहुत मामिक रूप में 
चित्रित हुई है । 


दिनकर कौन से पक्ष को स्वीकार करते हैं, यह “उर्वशी' में कहीं स्पष्ट नहीं 
होता है। वैचारिक और सैद्धान्तिक हत्टि से यह दिनकर की बहुत बड़ी असफलता है । 
उन्होंने प्रश्न उठाया-- उत्तर भी तो होना चाहिए ? उत्तर की महत्ता है, श्रश्नों की 
नहीं । प्रइन तो सब उठा सकते हैं, उत्तर सव नहीं जुटा पाते । उर्वशी” के पात्रों के उत्तर 
श्रलग-भ्रलग ग्रांगिक ही नहीं परस्पर विरोधी भी हैं । दिनकरजो गद्य में ही उत्तर देने 
की चेष्टा करें, तो भी पाठक को कुछ साहस प्राप्त होगा । “उर्वशी” की भूमिका में कोई 
“उत्तर' नहीं है। हाँ, प्रकृति पुष्ष, काम, प्लेटो श्रादि का तात्विक रूप से असम्बद्ध उल्लेख 
श्रवश्य वहाँ पर हुआ्ना है। कामायनी “इड़ा श्रौर मनु का श्राख्यान! भूल से मान लिया 
गया है; तो 'उर्वश्षी' की स्थिति यह है कि प्रइन सामान्य, बहुत बड़े; पर उत्तर भ्रसामान्य 
बहुत छोटे । 

कलापक्ष की दृष्टि से भी 'उर्वशी” ऐसा महत्वपूर्णा काव्य नहीं है कि इसी कारण 
इसे हिन्दी का श्रभूतपूर्व महाकाव्य माना जाये ।कवि ने इसे झ्रॉपेरा ((07८१०) बनाने की 
चेष्टा की है, किन्तु यह कैवल नाट्यात्मक कविता ( [9787090९ ?०७म ) बनकर रह 
गई है सूत्रधार श्रोर नटी की योजना अ्रस्वाभाविक और कृत्रिम प्रतीत होती है । प्राचीन 
नाटकों में उनकी विश्विष्ट उपयोगिता हुआ्ना करती थी | उन युगों में मुद्रण यंत्र के भ्रभाव में 


वातायन है४ं१ 


ऐतिहासिक श्रीर पोराशिक कथाएँ सर्वांगत. जनमानस में प्रचलित नहीं हो सकती थीं । 
इसलिए सामान्य जन-समुदाय को अभिनेय कथा का संक्षिप्त परिचय इस विधि से दे दिया 
जाता था, जिससे रसपरिपाक की भूमिका निर्मित हो जाये। दूसरे--- नाटक के कार्य 
विकास (.' ८(०07 ) और उत्सुकता निर्माण में भी यह योजना सहायक सिद्ध होती थी । 
स्पष्टतः आधुनिक काल में इस योजना की उतनी उपयोगिता नहीं है। “उवंज्यी' में भी 
कोई विज्लेष काये सूत्रधार-- नटी के द्वारा सम्पादित नहीं होता । फलतः यह कवि के 
“नावश्यक नावीन्योन्माद ( (792९ (िपए ०979)(9 ) की झोर संकेत करती है। 
इससे काव्य में शेथिल्य श्रोर बिखराव तो ग्राता ही है, कत्रिमता भी आजाती है । कृत्रिमता 
/ 0ै१४॥८०॥9 ) पतनोन्मुख( [92८90९॥६ ) काव्य का प्रमुख लक्षण होता है । 


वर्णान और चित्रण शेली की हृष्टि से दिनकर की कल्पना पीछे भ्रधिक दौड़ी है 
श्र्थात्‌ बिम्बयोजना अधिकांशत: रीतिकालीन अथवा छायावादी काव्य से अनुप्रेरित-पनु- 
प्राणित है। 'इन्दु की किरणों लगीं लजाने', 'कनक प्रतिभा”, रातरानी के "तारे बूटे', 
“गगन खोलकर बाँह विसुध वसुधा पर भुका हुमा है'; आ्रादि अनेक श्रभिव्यक्तियाँ प्रनायास 
प्रसाद भ्रादि छायावादी कवियों का स्मरण कराती हैं । अनेक स्थलों पर सुन्दर मौलिक 
उदभावनाएँ भी हैं किन्तु उनकी भी मुद्रा (१0०0) रोमेंटिक ( [र०708700 ) है, 
मुक्त कल्पना का विलास । फिर भी चित्रण भोर वर्णान में दिनकर सफल हुए हैं, माषण- 
सम्भापण में अ्रसफल | क्योंकि भाषण-सम्भापण में ( दिनकर के सभी प्रबन्ध काव्यों में 
विचार का आग्रह श्रधिक रहता है श्रोर दुर्भाग्य से विचार भी कहीं की इंट कहीं का रोड़ा 
होते हैं। विचार जब तक भावात्मक भ्ननुभूति नहीं बन जाता तब तक काव्योपयोगी./ 
नहीं होता; उपदेश मात्र रहता है । प्रस्तुत प्रसंग में एक बात और द्रष्टव्य है “उर्वशी” के 
विचार पक्ष में सांगिक अ्रन्विति नहीं है । सांख्य, ऋ्रायड, प्लेटो, गीता भ्रादि भ्रनेक नाम--$ल्‍ 
प्रकट श्रथवा भ्रच्छन्न रूप में-- यत्र-तत्र प्रासन जमाये हैं। “उवंशी” सांख्य की प्रकृति!, 
होने का दावा करती है। उसका चित्रण फ्रायडियन है। पुरुवा का आभ्रादर्श प्लेटो है. 
भ्रर्थात्‌ प्लेटोनिक प्रेम । संभवतः काम को इतना मह॒दासन देने की चे्टा में गीता का . 
निम्नलिखित वाक्य है :-- ह' 


धर्मा विरद्धो भूतेषु कामोइस्मि भरत्षंभ ।* र्ज 
ऐसा भाभास होता है कि कवि ने सब पर ताकिक मति से विचार नहीं क्रिया, 


शहर ब्राताफा ; 


&227%४७-&*/ 


है । विचारागत श्रसंगति दिखाने के लिए जितने स्थान श्रौर समय की आवश्यकता है, 
उसके श्रभाव में “इत्यलम्‌” । 


पं भाषा प्रायः प्रवाहयुक्त है। शब्द योजना की दृष्टि से कवि की तत्सम-दियता 
क बढ़ती जा रहो है। कहीं कहीं ग्रप्रचलित भ्रमरकोशीय डाब्दों का प्रयोग कबि के स्वाघ्याप 
को प्रकट करता है। फिर भी कुछ स्थलों को छोड़कर भाषा में जान है। प्रारस्मिक 
छन्द 'प्रियश्रवास”! की याद दिलाता है। लम्बे छन्दों के कारण कुछ शेथिल्य अवश्य आा 
गया है । 


श्रव संक्षेप में 'उवंशी” के 'युगान्तरकारी” महत्व पर भी विचार हो जाये । 

4 ग्रगान्तरकारी काव्य से प्रमुखतः दो अपेक्षाएँ होतो हैं; (१) वह साहित्य को शैलीगत नई 

दिशा दे प्रोर (२) विषयगत-- काव्य चेतना के नवीन स्वस्थ मान स्थापित करे। 

पहली अपेक्षाकृत कम महत्त्ववाली है, दूसरी अधिक महत्त्ववाली । शेली की हृष्टि से 'उवंशी' 

ने कोई नई दिशा दी हो ऐसा नहीं लगता । विषय्र की हष्टि से नवीनता ग्रवश्य है, पर 

यह नवीनता ही है, स्वस्थ नहीं । काम को दिनकर ने सर्वेप्रमुख पुरुषार्थ सिद्ध करने की चेष्टा 

की है उसको दिव्यत्व देने का श्रायास किया है। पर वे ग्रादर्शकाम का स्वरूप नहीं दे पाये 

हैं। 'उवंशी' का प्रारम्भ शंकाकुल है और अंत भी शंकाकुल । इस तरह 'उवंशो'में शंका 

है, समाघान नहीं । समाघान के (ना उवंज्ञी का संद्धान्तिक महत्त्व भी भ्रस्वीकार्य होता 
चाहिए । 

क ६ एक श्रौर दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए । काम क्‍या जीवन का चरम 
(आदर्श ((5०४]) हो सकता है। न मारतीय परम्परा इसे स्वीकार करती है श्रौर त 
कि सामान्य जनमातस । काम अ्रपने साधारण स्वरूप में जीवन का अंग मात्र है, ग्रादर्श नहीं। 
५ फायड ने भी काम को श्रादर्श ((५०४)|) सिद्ध नहीं किया है, केवल काम के सर्वाधिक 
+ - प्रछन्न महत्त्त--को स्थापित किया है। फ्रायड ने काम का वैज्ञानिक परीक्षण (09]९- 
2 ८(५९ 50009) कर जीवन में उसकी स्थिति मात्र बताई । काम (5९)४) जीवन चरमा- 
£ दर्द होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा है | चरमादर्श घर्प ऐो सकता है, काम नहीं। क्योंकि 

२५ धर्म में सब पुरुषार्थ समाहित हो सकते हैं, काम तो घरममंविरुद्ध/ हो, तब ग्राह्म होता है । 

प्रसिद्ध समाजशास्त्री सोरोकिन ने श्रपनी पुःतक (597९ 5९५ 0027) में मत «दया 
- है कि समाज, साहित्य श्रयवा कला में काम (5९%) फी सर्वप्रमुखता उनके पतनोन्‍्मुख्र 


* बातायन १४३ 


होने का प्रमुख चिह्न है। इस कामाधिक्य के कारण वे श्रमरीकी साहित्य को पतनशील 
मानते हैं। क्‍या यह सिद्धान्त दिनकर पर भी लागू नहीं होता । दिनकर “व्योम कुजों की 
परी” को घरती पर उतारने का संकल्प लेकर काव्य-द्षेत्र में प्रविष्ट हुए थे । उन्होंने श्रपते 
प्रगतिवादी वाने में काफी तोड़ फोड़ की--यथार्थवाद के नारे से । भ्रत में जब वे व्योम । 
कुजों की परी” (उवंगी) को घरा पर लाये, तो वह परी घरा-पुत्र-पुरुरवा को ही 
स्वर्ग ले उड़ी । क्‍या पुरुरवा अपने इस रूप में मानव लगता है ? श्रौर यह सब हुआ “काम! 
के लिए । लक्ष्य की इस एकांगिता में दिनकर नवीन अवश्य हैं, पर स्वस्थ नहीं; फलतः 
महान्‌ भो नहीं हैं । इसके विपरीत यदि सीरोकिन के कथन को सत्य मानें तो पतनोन्मुख हैं । 


दिनकर ने 'उर्वशी' के द्वारा अपने प्रगतिवादी रूप को कंसल कर दिया है । 
श्रथवा प्रगति का 'प्र्थ/ 'काम' ही कर लिया है। यह अर्थोन्तयन का उदाहरण है या “ 
प्र्थापकर्ष का ? कुछ भी हो, दिनकर ने विपथगा' से विदा लेली है श्रौर “अ्नुपथगा” 
(यदि यह वेयाकरणों को मास्य हो तो) की शरणा में प्र। गये हैं। विषय काम! (प्लेटो- 
निक) छायावाद के भ्रत्यधिक समीप है प्रौर स्थूल रूप में रीतिकाल के । ली भी छाया- 
वाद श्रौर रीतिकाल की अनुगामिनी है। भ्रव शेली में वह तोड़ फोड़ का जोशखरोद 
कहां ? प्रब तो काव्य ऐ रक्त में श्निग्घ, इलथ झौर उद्दाम 'स्वर्णंतरी” ततैरती रहती है । 

इस थ्रकार 'उर्वशी' न “युगान्तरकारी' है और न श्रतीव महत्त्वपूर्ण! । केवल 
पुरानी पीढ़ी के कवि की कुछ नवीन अत्यधिक ? नवीन देन की ललक और यश्ञाकांक्षा 
का परिणाम है । फुर्सत हो तो पढिए | छपाई सफाई बड़ी मनोहारी है पर कीमत उतनी _./ 
ही मर्म-प्रहारी भी । 


माखनलाल चतुर्वेदी:--इस दशक में चतुर्वेदीजी के दो संग्रह प्रकाशित हुए हैं; 


“यरुगचरणा' भोर “समर्पण । दोनों में पुरानी--नई कविताओं का संकलन है। पुरानी 
कविताश्रों के चयन में सुरुचि का तोल द्रष्टव्य है। 


श्री चतुर्वेदी को हिन्दी का विद्यार्थी राष्ट्रीयता के गायक के रूप में ही जानता 
है, पर उनका दूसरा ब्रेणय-स्नात रूप श्रधिक मनोरम श्र कांव्यात्मक है। उनकी यह 
प्रणयी मुद्रा बच्चन, भंचल भादि कवियों के श्रधिक समीप होते हुए भी विशिष्ट है। 
बच्चन, भ्रंचल प्रादि ने अ्रष्यात्मक ओर बुद्धि का तिरस्कार कर शुद्ध शारीरिक मांसलता 


श्डड बांतायत 


पर प्राश्रित सांसारिक प्रेम को इष्ट माना । सांग"र्क प्रेम में श्रसफल होने पर उनपें 
क्रोध फलत: अनास्या का भाव उत्पन्न हुप्रा । चतुर्वेदी जी में न देहिक मांसलता है और 
न क्रोवजन्य अररास्या । वच्चन आदि के विपरीत उनका प्रेम अध्यात्मपरक अधिक है, जो 


लोककाठ्य की पुट के कारण प्राणवान्‌ भक्तिकाव्य सा प्रतीत होता है । 


युगचरणा श्रौर समपंण में भो दोनों प्रकार की फविताएं हैं; राष्ट्रपरक श्र 
प्रशयपरक । राष्ट्रपरक रचनाएँ ग्रधिकृतर पुरानी हैं, श्रतः उनमें तत्कालीन राजनीतिक 
परिस्थितियों का परोक्ष प्रभाव प्रमुख है । कहीं 'सेतानी' से साहस और घेयं रखने का 
ब्रनुग्रह तो कहीं “सत्याग्रही, को अ्रहिसा मार्ग पर ग्रटल रहने की सम्मति दी गई है। 
गरीबों की दीन अ्रवस्था, मानवता गणातंत्र और स्वतंत्रता दिवस, गांधी-नेहरू श्रादि पर 
भी मार्थिक रचनाएं हैं । क 
अ्रणायपरक कविताएँ अभ्रधिक सजीव और मामिक है । कवि का यह रूप गंभीर 
प्रभाव का परिचायक है | उसमें भयंकर घुटन, टीस, विवशता झौर मर्मान्तक पीड़ा के 
दर्शन होते हैं | यत्र-तत्न मिलन की स्मृति के रसक़ृण उसका कण पीड़ा को भककभोर 
कर और भी असह्य बना देते हैं। फिर भी वह मिलन कितना भव्य रहा होगा:-- 
सोने के दिन, छाँदी की रात, 
बना दो क्यों तुमने प्राकर ? 
(चांदी की रात) 
पर चतुर्वेदीजी का मिलन “कुन्तलों से गात घेरे” हुए नहीं है भ्र्थाव्‌ वासनापरक 
नहीं है, भ्रध्यात्मपरक है: -- 
तुमको खोकर खोते-छोते, 
खो डाला प्राज तुम्हें पाकर । 
(चांदी की रात) 
इस रूप में कवि महादेवी के ग्रधिक समीप है । उनके मिलन में काम की 
उष्णता नहीं है, इसलिए विरह में भी क्रोध की विनाशकारी ज्वरता का श्रमाव है। 
सांसारिक श्रात्मिक प्रेम हो रहा है । श्रात्मा में क्रोध कहाँ ? विरह के कारण +वल पीड़ा हो 
सकती है, मिलन की जीवन्त ललक ह्वो सकती है । हि 


बाठावन श १४५ 


काव्यात्मक प्रभिव्यक्ति की दृष्टि से चतुर्वेदीजी का यह रूप प्रस्यन्त सबल शोर 
बहुत से कवियों के लिए भ्रनुकरणीय है । लोक दाब्द, लोकछन्द, लोक प्रचलित मक्ति- 
काव्य के पुट ने काव्य को और भी श्रधिक मामिक वना दिया है। इस दृष्टि से दूख उठी 
बाँसुरी, उलझी सूक, नजर, मूरख कहानी, हरे प्याले हरी याली, क्रंदन श्रादि कवितापं 
भत्यन्त सुस्दर हैं । क्यों श्राये हो ?” कविता के कलात्मक कसाव और मर्मान्तक तनाव 
का जोड़ मिलना पूरे हिन्दी-साहित्य में कठिन है। भाषा भ्रवाहयुक्त झ्रोर सशक्त दहै। 


चतुर्वेदीजी के इन संग्रहों में पुराना श्रधिक है, नया कम । पुराना बहत श्रच्छा 
है । चतुर्वेदीजी के रोमैंन्टिक काव्य का पुनमू ल्यांकन वांछनीय टै । संभवतः झ्भिव्यक्ति की 
दृष्टि से वे बहुत से तत्कालीन नाम्ना प्रसिद्ध कवियों से भारी पड़े | इधर पत्रपत्रिकाओ्रों 
में उनके सुन्दर मार्मिक लोकधुनाओित गीत दिखाई दिये हैं, 'वेणु लोगूजे घरा' कोई 
नया संग्रह भी प्रकाइ्य है। लक्षण दभ हैं और शुभ भविष्य की भाणा है । 


उपसंहार:--उपयु क्त विवेचन से निम्नलिखित सामाम्य निष्कर्षण प्राप्तथ्य हैं:- 


(१) पुरानों पीढ़ी के प्रायः समी कवियों में दिनरात लिखते रहने का भजीब 
उनन्‍्माद सा दिखाई देता है। इस कारण काव्य में न विषय का धोचित्य 


भा पाता है श्रोर न प्रभिव्यक्ति को माभिकता । प्रसिद्धि, ्रधिफार द्योर 


नाम के बल पर ये सब कुछ छपा डालते हैं। छपास की भूख काब्य-- 
किशोरों में स्वामाविक है। काव्य प्रौढ़ों में यदि हो, तो उनको धस्तगा- 
मिता प्रथवा पतनशीलता की भ्ोर वह संकेत करती है । 

(२) प्रायः सब कवि स्वयं को सायास परिवर्तित करने की चेष्टा कर रहे हैं। 
कुछ नये बनने की फिराक में हैं, तो कुछ युगान्तरकारी । फलतः उनके 
सज्जन में काव्य, कमे भ्ौर विचाराभास झोर काव्यमुद्रा (205८) प्रधिक् 
होती जा रही है। 

(३) कच्य की दृष्टि में प्रायः सब कवि स्वयं का पुनरावतंन कर रहे हैं । 

इतना निद्िचत रूप से कहा जा सकता है कि हिन्दी का निष्पक्ष इतिहासकार 

उनके प्रारम्भिक रूप से ही भ्रषिक् प्रभावित होगा । संख्या का तो उल्लेख थधांत्र हो 
सकता है । 


१४९ कहा 
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गंगाप्रसाद विमल 


पिछले दशक क आधुनिक गीत 





गीत रचना के सम्बन्ध में पुराने श्राचायों से लेकर श्रब॒ तक बहुत कुछ कहा 
गया है। 'गीत” का निश्चित कोई “शास्त्रीय' पहलु हो सकता है आधुनिक गीत चर्चा में 
हमें इस प्रदन का समाघान देना होगा । क्‍योंकि 'गीत' भ्रपने श्राप में 'शास्त्रीय' छाब्द से 
प्रसग है भ्रोर वह 'स्वच्छन्द' शब्द की सीमा में श्राता है किन्तु यहां “शास्त्रीय” से हमारा 
प्र 'परम्परा का देय' होगा-- यद्यपि शास्त्रीय! काव्यरचना के समग्र रूप की व्याख्या 
भ्रोर प्रप्नति-रूप व्याख्याकार करता है किन्तु वह “गीत” संरचना को छोड़ता नहीं है । इस 
ध्राधार पर हम गीत रचना को शास्त्रीय मानते भी नहीं हैं केवल “परम्परा” से भ्रन्त- 
सम्बन्धित होने के कारण उस रचना का एक सिरा 'शास्त्रीय' विधिया पद्धति से भी जुड़ा , 
हुमा है ऐसा मानते हैं । वस्तुतः इतना कह देने के बाद “गीत रचना' के शास्त्रीय पक्ष का 
प्राग्रह कम हो जाता है । ध्यक्ति दृष्टि या विषयगत हृष्टि से 'गीत' का एक भलग पहलू 
नजर प्राता है, स्वयं गीतकारों ने इसे स्पष्टीकरण दिया है। गीतों की परिभाषा या 
गीतों का वर्गीकरण या गीतों की सीमा भादि भनेक ऐसे प्रदन हैं जिनका स्वतन्त्र चिन्तन 
या जिनकी स्वत्न्‍्त्र व्याख्या श्रपेक्षित है किन्तु प्रस्तुत लेख में हम गीत रचना के पिछले दशक 
शक हो सीमित है । 'गोत” झारम्भिक समुदाय से लेकर झाघुनिक समुदाय तक के मानव का 
किसी न किसी रूप में संवेदनात्मक पहलू उम्रारते हैं, जब तक गीत रूढ़ि नहीं हो जाये 


तब तक गोत न केवल गेयता की वजह त्रिय रहे अपितु अपनी मन्त्रशक्ति श्रथवा सम्मोहन 
दाक्ति के कारण भी प्रिय रहे हैं। रूढ़ि से समग्र 'काव्य' को प्रलग रखने की बात का 
एक श्रौर पहलू उभरता है, “रूढ़ि और स्थविरता से बचाने के लिए नवीन गतिविधि का 
भन्वेषण करना स्तुत्य और सार्थक है” अर्थात्‌ 'काव्य' में कोई ऐसा तत्व बांछित है जो 
उसे रूढ़ होन से बचाए, इसका संकेत मैंने पहले ही कर दिया कि कविता या गीत में 
“मानव संवेदना' * के पहलू उभरते है । इस बात का समर्थन झाघुनिक झआलोचक भी 
करता है । वस्तुत: इस तरह से कई आधारों जिनमें हम मानव विकास के आधार से 
लेकर श्रब तक के वैज्ञानिक विकास का आधार भी ले सकते है यह कहा जा सकता है कि 
'विकास' की कोई भी गति “मानव संवेदना' क॑ उस स्तर से बाहर की गति है जिसे काल 
श्रौर गति के ही संदर्भ में हम एक यानी स्तरीय पाते हैं - कदाचित यह कथन गरिष्ट हो 
जायेगा जब तक मैं इस तरह का कोई स्थूल उदाहरण सामने न रखू' जिसके भनुसार 
“विज्ञान' झोर 'काव्य! या कला में हम फक न देखें । थामस मुनरो ने इस बात को स्पष्ट 
किया है कि विज्ञान का विकासवादो इतिहास कला या काव्य इतिहास से एकदम भ्रलग 
है ।३ विज्ञान की रूढ़ि श्रौर कला की रूढ़ि में भी इसी तरह श्रन्तर है। संभवतः लोग 
“विज्ञान की रूढ़ि' का नाम सुनकर ही हुंंसें-- किन्तु विज्ञान की रूढ़ि का निर्णय हर नया 
अ्रन्वेषण या परिवर्तन कर देता है जबकि कला की रूढ़ि का निर्णय काल कर डालता है, 
इसलिए किसी हद तक कला 'काल सापेक्ष ' तो एक दम नहीं कही जा सकतो किन्तु कला 
श्रोर काव्य दोनों के कुछ निर्णय काल के हाथ भ्रवश्य होते हैं जिन्हें बाद में चल कर हम 
रूढ़ि कह देते हैं। में इस चर्चा को इसलिए विस्तार से ले रहा हूँ कि 'कला-काव्य' के पूरे 
परिवेद् में 'गीत' का ऐतिहासिक अध्ययन सम्भव हो । दरअसल इस माध्यम से छायावाद 
भोर छायावादोत्त र गीत घरातल का पारस्परिक श्रन्तर बहुत स्पष्ट हो जाता है। छाया- 
वाद से पूबं प्रवृत्ति प्रेम श्रौर ब्रजभाषा के गीतों को परम्परा तो है किन्तु उसने “हिन्दी 


गीत रचना” को भ्रधिक प्रभावित नहीं क्रिया । उसका स्पष्ट कारण था छायावबाद से पूर्व 


३, “काव्य की रागात्मकता और बौद्धिक प्रयोग” --डा० नमेन्‍्द्र 
२. “मानव संवेदना के नये श्राचार”” --हैजाड एडम्सु 
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बैडंच बातायन 


युग में काव्य चेतना का अ्रभाव* । छायावाद युग यद्यपि 'काव्य चेतना' से परिपूर्ण युग 
था किन्तु वह काव्य चेतना रूढ़ि मुक्त नहीं कही जा सकतो* इसी कारण जब हम 
छायावादी गीतों की ग्रोर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि कई ब्रा में छायावादी गीत 
रचना-- संस्कृत गेय रचनाग्रों, ब्रजभाषा के छन्दोवद्ध गेयप्दों की परम्परा से बह्त 
अलग नहीं है । सीधी भाषा में कहा जाय तो मोटे रूप में 'भाषा' का रूप परिवतंन है 

अन्यथा “वस्तु व्यापार' और 'शिल्प हृष्टि! में प्रत्यक्षतः कोई नवोनता नहीं है । ग्रालोचकों 
ने छायावादी 'गीतों' की प्रशंसा की है-- सम्भवत: छायावादी गीतों की प्रकृति 
चित्रण अवृति को देखकर, यथायं हृष्टि से देखा जाय तो कुछ छायावादी गीतों को छोड़- 
कर शेष सब पुनरावृत्ति भर ग्रनुकरण लगते हैं। पन्‍्त जी के प्रकृतिगीत पश्चिम का 
अनुकरण ओर श्रनुवाद मात्र रह जादे हैं, महादेवी के गीत ऋचाग्रों के अनुवाद श्रोर 
अ्रस्पष्ट रहस्यवाद के शाब्दिक जंजाल मात्र रह जाते है कवल प्रसाद ओर निराला दो 
ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने गीतों' को नया रूप दिया है । प्रसाद जी के नाटकों में ऐसे 
गीत बिखरे पढ़े हैं जिन्हें हम श्राज भी उसी तरह समभते हैं, उनकी पूरी संवेदना के साथ 
प्रपना ग्राहकीय संस्कार जोड़ते हुए । इसी तरह निराला जो ने अपने गीतों में “बांघो न 
नावें इस ठांव बन्धु, पूछेगा सारा गांव बन्धु” जंस्ती सहजता दी है और लय की एक 
ग्रतिमयता ! वधतुतः छायावादी रचनाकार केवल 5॥ख्याता कवि और वर्णानकार थे, छब्दों 
के घ्वन्यात्मक सौन्दर्य के लिए अर्थ की परवाह सम्भवतः उन लोगों ने नहीं की थी- या 
प्राज जब हम “गीतों की पूरी परम्परा” को सामने रखते हैं यह बात साफ कह सकते हूँ 
कि छायावादी गीतों में 'प्र्थ बोध' की स्थिति नहीं आरा पाई थी, श्रर्थ बोध की यह स्थिति 





१. काव्य चेतना का अनाव! ठीक शिवदानसिह चौद्ान के इस कथन के समानान्तर है -- 
«० «स्वयं इतनी समर्थ प्रतिमा नहीं थी कि इन. परिवतैनों को कल्पना के योग 
से मूर्त अभिव्यक्ति दे सकते इसलिए उन्होंने क्राश्रय खोजा, जिनकी सचनाश्रों में 
उन्हें श्रपने हृदय की गृ सुनाई दी-- ( काव्य चारा पृष्ठ 5 ) । 

२. “उन रचनाओं! का झ्ाश्रय लेना -- एक रूढ़ि का श्राश्रय लेना है अतः बहुत 
हृद तक छायावादी काव्य मी इससे नहीं बच सका, उनकी रूढ़ि अनुकर्ण की 
रूढ़ि है | 


# बांतायन है४ह 


पिछले दशक तक प्रपने पिछड़ेयन का सब्त देती रही है ।" छायावाद की समाप्ति के 
अ्रवसर-- देश में 'राष्ट्रीय नारेबाजी की भी ,जो चेतना जागी थी उसका सामाजिक 
भाधार भी कुछ नहीं था । परन्तु 'प्रगतिबाद' की कुछ रचनाप्नरों को लिया जाय तो 
“मानव-सम्बन्धों' सामाजिक-सम्बन्धों' श्रौर “युग-सम्बन्ध' के त्रित्व को एक नई दाशनिक 
प्राधारभूमि मिली थी>-जों यथार्थ के बहुत निकट था। उन गीतों 
में भ्राज का वहुचचित शब्द “मानव संवेदना', “लोक चेतना' और “प्रथे बोघ' के संकेत 
मिलने लग गये थे, परन्तु एक खास तरह की 'नारेबाजी' से उस काल की रचनाएं भी 
मुक्त नहीं हो सकीं-- यद्यपि यह भी एक यथार्थ है कि उस काल की गद्य रचनाए 
ऐतिहासिक दृष्टि से 'हिन्दी गद्य' की उपलब्धियां हैं, वे इसलिए कि गद्य में 'जोवन के 
यथायं' को जितनी कुशलता से चित्रित किया गया है पद्च में उतना नहीं हो पाया है। यह 
भी एक प्रसन्नता को बात थी कि 'झलंकार प्रोर छन्द' के बन्धनों से कविता की मुक्ति 
प्रगतिशील तत्वों द्वारा सम्पन्न हुई थी-- इस ऐतिहासिक तथ्य से इन्कार नहीं किया जा 
सकता कि “गीत” को “न केवल तुक झोर छन्द' को सीमा से बाहर किया प्रपितु उसमें 


१... शिवद। नसिह चौहान ने केवल 'छायावादी प्र मगीतों' के असंगत नहीं कहा है, 
उनके अनुसार “छायावादी कविता के तथाकथित 'प्रेमगीत”ः वस्तुतः सामन्त- 
कालीन रूढ़ि जजर व्यवस्था, नंतिकता और मानव सम्बन्धों के विरुद्ध असंतोष ऋर 
पिद्रोह्ट के गीत हैं'-... सम्मवत: विश्लेषण; का एक पक्त चौहान जौ ने लिया है, 
अगर देखा जाय ते नयी शब्दावली में अनुकरण की एक प्रवृति छाथाबादी 
प्रे मगीतो का आधार है और काल्लान्तर में ये प्रे मगीत 'उद्‌' की लच्छेदार' माषो ५ 
का रूप लेकर फिर हिन्दी में कराये हैं । फर्क इतना ही कि छायावादी गीत की 
भाषा खड़ी बोली थी, उसमें प्रे माग्रह में 'मांसलता' थी और प्रेमाचेन सुद्रिधा के- 
लिए रहस्पावादी आकार लिए हुए था, इसलिए छायावाद के तमाम गीत सामाजिक 
आधार भूमि पर “मानव सम्बन्धों के विरुद्ध असन्तोष और विद्रोह के गीत हैं'-- 
समझू नहीं आने वाला वकब्य है।॥ प्रेम कौ घिसी पिटी बारीकियों को दिखा देने 
मात्र से प्रवृति का आधार ले लेने मात्र से 'मानव सम्बन्धों' के प्रति कोई नई दृष्टि 
छायादाद से हमें नहीं मिखती । छायाबाद की खकौर से हटाकर निराला के गौत स् 
सर्वथा अपवाद हैं। 


१४५० काहप्ान 


'लोक चेतना” का वह तत्व भी श्रवाहित हुआ जो समकालोन गीत थारा में श्रपना एक 
विदिष्ट रूप बना चुका है । यह दरप्रसल 'जनदादी विचारधारा” की समग्र हिन्दी कविता 

:» को देन है कि उसने कविता को श्रौर गीत को मात्र “फंन्टेसी नुमा इक का प्रफसाना” नहीं 
रहने दिया प्रपितु उसे 'मानव सम्बन्धों' के निकटतर लाकर उसमें नई चेतना फूकी है, 
प्रोर उसके बाद तो “नये सामाजिक श्रादश्श से श्रेरित प्रगतिशील भावनाप्रों की भ्रभिव्यक्ति 
भी होने लगी थी।””* 


छायावाद के तुरन्त बाद-- श्रव तक यदि “गीत रचना' फा सर्वेक्षण किया 
जाय तो हमें स्थूल रूप में चार विविध घाराए' मिलती हैं ( 'बप्रयोग' कविता को जान- 
बूमकर मैंने 'स्वच्छ गीत” कविताओं से भ्रलग नहीं किया है. बहुत श्रालोचकों ने 'प्रयोग- 
शील' कविता घारा के गीतों को गीत मानने से ही इन्कार कर विया है, यथार्थ यह है कि 
“प्रपोगवाद! के पूरे रचनाकाल में सभी तरह के गीतों की रचना हुई है प्रतः 'गीत रचना! 
के विभेद उपस्थित करते हुए मुझे यह श्रावव्यकता नहीं मालूम पड़ी कि प्रयोग गीत घारा' 
कौई प्रलग घारा ही है, जवकि “प्रयोगवाद” छायावाद श्रगतिवाद के क्रम में भाता है भोौर 
काष्य की भ्नेक विधाओों” की रचनाए' श्रपने में समेटे हुए है )-- 


परम्परावादी गीत घारा, 
जनचेतनोन्मुखी गीत घारा, 
प्रभाववादी गीत घारा, 

नव रोमान्टिक गीत घारा, * 


4 एए 2 ० 


के ५ 


परम्परावादी गीत धारा में उत्तर छायावाद के वे सभी कवि भा जाते है जिनका 
संस्कार भोर बोध छायावाद से प्रभावित है । उसके लिए गीतों की रचना के बने बनाए 
प्रेमाने निष्िचत से हैं-- एक खास परिपाटी पर चलकर वे तमाम गीत केवल छायावाद 
की पुनरावृत्ति मात्र रह जाते हैं | इसके भतिरिकत उनमें कुछ भी नहीं । श्री मंविलीशरण 


| ७- 


१. “काव्यघारा/-- ( पृष्ठ ४४ ) 
२. नव रोमान्टिक गीत घारा के अन्य उपमैद किए जा सकते हैं जिनमें “छोकतत्व” को 
आधार लेने वाले गीतकार भौ आ जाते हैं । 
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गुप्त की चर्चा मैं यहाँ पर करू गा यद्यपि वे छायावादी भी नहीं हैं किन्तु बाद के उनके गीतों 

में छायावाद की रहस्थात्मक प्रवृति पाई जाती है जिसे वे कुछ रूढ़ रहकर अपनी ही पूर्व 
घारणाश्रों से अलग नहीं जाने देते किन्तु समय का प्रभाव है कि उनके गीतों में तुक, छन्‍्द/ब 
वही हैं परन्तु उसमें काल का कुछ श्रश प्रभावरूप में ग्रवश्य आया है। उनकी कविताएं 

श्रौर उनके कुछ गीत ( क्‍योंकि गीत उनके कुछ ही मिलेंगे ) उस समय की छाप भी लिए 

हुए हैं जो उन्होंने ग्रपने रचनारम्भ में लिया होगा। कह नहीं सकता लोग इस वक्तव्य 

को व्यंग्य न मान डालें किन्तु मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं है । 


परम्परावादी गीत घारा के रचनाकार आज भी उपलब्ध हैं, किन्तु परम्परावादी 
गीत घारा कोई ऐसी महत्वपूर्ण रचना नहीं दे सकी जो उनके लिए कोई खास काल सीमा 
के निर्धारण में सहायक हो सके, इसके विपरीत परम्परावादी गीत घारा काफी मात्रात्मक 
होते हुए गुणात्मक होने की स्थिति में नहीं ग्राई है, किसी रचना के मूल की बात तो 
झलग रही रवनाओं के मूल्य में भी गुरणात्मक प्रवृति नहीं ग्रा पाई है । 


प्रस्तुत निबन्ध में मेरी सीमा है मैं पिछले दशक की चर्चा करू-- यहां प्रव 
तक मैं “गीत <चना' की सामान्‍य वातों पर चर्चा करता रहा हँ-- इसलिए कि इनके बिना 
पिछले दशक की गीत रचना की बात अघूरी रह जायेगी । प्रमाववादी गीत पश्रौर नवरो- 
मान्टिक गीतों की पिछले दशक में पर्याप्त चर्चा रही है, जन चेतनोन्मुखी गीत रचना का 
पूरा ढ़ांचा ही बदल गया है प्रोर वह अब सस्ती बाजारू किस्म के गीत. प्रचार के गीत 
योजना के गीतों तक सीमित रह गई है, हिन्दी गीत रचना को ऐसे गीत कुछ दे सकेंगे -- 
इसमें सन्देह इसलिए भी है कि ऐसे गीतों का साहित्यिक मूल्य शून्य हे, प्रतः जब भी हम 
पिछले दशक की चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से दो धाराए सामने श्राती हैं । दोनों 
घाराए पूरे रूप में श्रपने अ्रतीत से कटी हुई नहीं हैं, न ही वे घाराए' कोई स्वतन्त्र-प्रांदो- 
लन की क्षमता रखती हें, यह बात यथार्थ रूप में ग्रहणा की जानी चाहिए कि “गीतविधा" 
अपने स्वतन्त्र भ्रस्तित्व के लिए स्दंव कविता और पूरे काव्य पर आश्चित है । पिछले 
दिनों एक लेख में एक बन्धु श्रालोचक ने “गीत रचन।' को “झ्राउट डेटेड' झौर भूत करार 76 
, दे दिया था, उनका कहना था “गीत” का समय चुक गया है झोर समग्र संसार में जो भी 
काव्य प्रयोग हो रहे हैं वे गीत तो क्या कविता की सभी रूढियों से श्रलग. हो गये हे । मैं 
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उन आलोचक की वात का समर्थन करता हूँ किनत थोड़े से संशोधन के साथ कि “नवगीत 
रचना” कविता के प्रयोग से कहीं कम नहीं है । उद! हरण के लिए उन सब गीतों को 
लिया जा सकता है जिनका प्राधार “लोक तत्व' है । इस संदर्भ में प्रभाववादी गीतकार 
“नव रचना' से पीछे है क्योंकि उसका वौद्धिक संस्कार उन्मुक्त चेतना और भावुकता के 
कारण दब गया है, दूसरे नव रचना की प्रतिभा उसमें नहीं है, इसीलिए वह एक निश्चित 
परिमाण का प्राश्रव लेता है--- इसका यह प्रर्थ नहीं कि सभी गीतकारों में “प्रतिभा! 
सम्बन्धी यद कथन ठीक है, यह एक सामान्य वात है और इससे इन्कार नहीं किया जा 
सक्षता | यह मी एक तथ्य है क्रि प्रभाववादी गीतकार निम्न तत्वों से प्रभावित रहे हें और 


वह प्रभाव ग्रहण करते रहे हें । 


१. परम्परा ग्रोर रूढ़ि के तत्व, 
२. उदूं की तरह की गजलनुमा गीत और रूवाइयां घ 
३. भाषा सम्बन्धी प्रयोगों में उद्द' शब्दों का ग्रधिक उपयोग । 


मेरे एक मित्र का कहना है कि अगर इन गीतों को जो उर् झॉली में या 
फारसी शैली में लिखे गये हैं-- उदू या फारभी में प्रनुवाद किया जाय या वीच में आये 
हिन्दी बढ्यों को रूपान्तरित किया जाय तो उनमें औ्रौर उद्द रचना में कोई प्रन्तर नहीं रह 
जाता । 


सम्मवतः इस वौली के किसी गीतकार को ये बातें बहुत बुरी लग सकती हैं 
किन्तु यदि ईमानदारी से सोचा जाय तो यह बात गलत कभी नहीं है। मैं इस तरह के 
वक्तव्य इसी लिए दे रहा हूँ क्योंकि “गीत रचना” के पिछले दशक का मूल्यांकन मेरा 
श्रपेक्षित का है । यहां पर उदाहरण और नाम देकर में तुलना करने की श्रादत से 
बच रहा हूँ क्योंकि प्रभाववाही गीतों के तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए यह 
जरूरी है कि कुछ उदू' की गजले और उदू' की झूबाइयां प्रस्तुत की जाये, कई गीतों में 
श्रापको गजलों जैसी समानता मिलेगी, वही तोल, वैसा ही लहजा, यहां तक कि कहने का 
तरन्नम भी वही, श्राप इसे क्या कह सकते हैं-- मैं वह वात कहने से बचना चाहता है, 
लोग कहते हैं हिन्दी की नव रचना पश्चिम का उधार हैं, मैं उधार को बौद्धिक स्तर पर 
बुरा इसलिए नहीं मानता क्योंकि श्राजकल हम भ्न्तर्राष्ट्रीय होने श्रोर हो जाने की स्थिति में 
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हैं किन्‍त प्रभाववादी गीत रचना के बारे में में यह कहूँ कि वह सरासर उदू मिसरों' की 
चोरी है तो बात गलत नहीं होगी, मेरा विचार है चोरो उस हृद तक क्षम्य नहीं है । 


एक प्रौर कारण इसके पीछे है, वस्तुत: मंच की रुचि ही यही है इसीलिए 
रचनाकार इस ग्राधार पर दोष मुक्त भी हो सकता है, वह यह कह सकता है कि जब लोग 
ऐसा ही मांगते हैं तब हम उन्हें क्यों न उनकी पसन्द की चीजें दें। लेकिन इतना कहकर 
ही नहीं बचा जा सकता इसी पिछले दशक में जन रुचि को वदलने के लिए राजस्थान के 
गीतकारों ने राजस्थानी लोकजीवन की मधघुरता का आधार लिया है, उत्तरप्रदेश के 
गीतकार ने उतरांचल के जीवन को ग्राघार चुना है, इस तरह से मुके यह कहने में तनिक 
संकोच नहीं है कि जहां नयी कविता “व्यक्तिवादी' होने फे कारण एक “निर्वेयिवत स्तर! 
पर पहुँची है वहां 'नवगीत रचना' सामाजिक होते हुए व्यवित जीवन को तहमें भी 
पहुँची हे | इसके हमें पर्याप्त उदाहरण मिल जायेंगे । 


प्रभाववादी रचनाकारों में नीरज, नेपाली, त्यागी, रग, मुकट बिहारी सरोज, 

सिन्दूर श्रादि है | किन्तु ये सभी रचनाकार प्रभाववादी होते हुए भी श्रपनी कृतियों में 
ईमानदार रहे हैं। “नीरज' ने ग्रपने गीतों में बेशक सस्ती भावुकता और माँसलता को 
आ्रागे बढ़ाया है किन्तु नीरज ने हो गीतों में एक अ्रजीव से दद॑ को पैदा किया है-- यह 
दर्द गीत और गीत के ध्येय के बीच की एक ग्म्पष्ट खाई है | हिन्दी गीत रचना में नीरज 
की रचनाएं उपलब्धि मानी जा सकती है किन्तु वे अपने उत प्रभाववादी तत्वों से कहीं भी 
मुक्त नहीं है । उनकी रचनाओं में प्राधुनिक वोध जेत्ती कोई बात बेशक न मिले, यहां तक 
कि यह बात उनकी उन चन्द कविताओं में भी नहीं किन्तु उनके गीतों में जनरुचि की 
तीत्रता है। इसके ग्रलावा भी 'गीत” रचना के कुछ आयाम नीरज के गीत स्यापित 
करते हैं-- 

श्र घियारा जिससे दारमापे 

उजियारा जिससे ललचाए 

ऐसा देवो दर्द सुझे तुम 

सेरा गीत दिया बन जाये...” 


स्व० नेपाली की दो तीन “गीत रचनाएं” इघर बहुत लोकप्रिय रहो हैं उनमें 
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एक की पंक्ति मुझे याद है-- “झोढ़नी निकाल दे... ।” कविता की एक पंक्ति का याद 
रहना भी मुझे लगता है उसके अ्रच्छेषन की एक कसौटी हो सकती है । नेपाली बुरी तरह 
“फिल्मी” गीत रचना के साय चिपके रहे हैं इसलिए उनके गीतों में 'फिल्मीपन' अधिक हे 
उन्हें साहित्यिक गीत कोटि में ले ग्राना बहुत सम्भव नहीं है । यह कहा जा सकता है कि 
“गीत' के मामले में वे मंच सम्राट अधिक ये । इसी तरह रामावतार त्यागी, बलवी रसिह रंग 
प्रादि गीतकार हैं-- इन गीतकारों ने 'एक गीत पीढ़ी' को जिया है इसे नहीं भूला जा 
सकता क्योंकि इन मूल्यांकन प्रभाव के आधार पर नहीं गीत' के ही ग्राधार पर सम्भव 
है । रामावतार त्यागी के गीतों में 'गीतक्रम'” की विशेषता है जो संभवत: अन्यश्र उपलब्ध 
नहीं है -- 

अ्रपनी उम्र कर चुका पूरो 

छूट गये सब काम श्रघूरे 

मेरे श्रशुभ भ्रनसने सिरजन 

घ्ुझफो कभो क्षमा सत करना । 


प्रभाववादी गीतकारों श्रौर नवरोमान्टिक गीतकारों के बीच में कुछ लोग आ्राते 
है उनमें रामानन्द दोषी का नाम प्रमुख हैं | प्रभाव के नाम पर उन्होंने बहुत कुछ लिया 
है किन्तु वे नयी रचना में भी पीछे नहीं रहे हैं। दोषी की प्राथमिक रचनाओं में 
“एडोलोसेन्सी” श्रधिक है-- श्रीर वाद में चलकर वे रोमान्टिक रह गये हैं । 


लाख फूल फो कद किया, पर गंध नहीं बम्घ पाई 
सभी पादश छोटे कर श्राई है मेरी तदणाई 
८ >< ८ 
ये गीले भोले नेन, सिहरते वन, बिखरतोी प्रलकें, 
मेरे श्रांस्‌ क्‍या पोछोगों तुम भ्रपनो पोर सम्हालो 


>< >< >< 


कौन खड़ी शरमाई हो तुम 
मेरी रोतो गागर भरने कौन भ्रपरिथित श्राई हो तुम-- 
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उपरोक्त उदाहरणों में “दोपी' का गीतकार-व्यक्तित्व हमें मिलता है। वर्णन 
की यह विशदता अन्य स्थानों पर कम मिलती है । 


यद्यपि प्रभाववादी घारा में गीतकारों की सख्या बहुत अधिक है किन्तु यहां पर 
हमने उनमें से कुछ प्रतिनिधि लोगों को लिया है; वे प्रातनिधि गीतकार जिन्होन “गीत 
रचना' के कुछ मूल्यों की स्थापना की है । 


नव रोमान्टिक गीतकारों के कई उपभेद हो सकते है मुख्यतः उनमें दो तरह के 
लोग है एक तो कंबल लयात्मक थीत लिखने वाले गीतकार और दूसरे पूरे 'गोत रूपात्मक/ 
गीत लिखन वाले । शिल्प दृष्टि ले ग्रौर भाव दृष्टि से यह गीतधारा-- बहुत कुछ अपने 
प्रतोत से कटी हुई है । परम्परा के नाम पर इन लोगों ने नयो परम्परा कायम करने की 
कोशिश की है यह हिन्दी के लिए एक शुभ संकेत है कि रचना में नयी परम्परा 'नवगीत' 
रचनाकार हो कर रहे हैं | प्रभाववादी गीत घारा का दिल्प अपने उन तमाम प्रभावों से 
मुक्त नहीं था, भाव दृष्टि से वह रोमान्टिक तो था किन्तु 'क्लासिकल' परम्पराष्नों का 
प्नुकरण करने के कारण उसकी भाव दृष्टि में भी एक शास्त्रीयपन झागया 
था जो गीत रचना' के लिए रूढ़' बन जाता है । 


नवगीत रचना इसी दष्यक को रचना है, इसमें वे सभी लोग श्राये हैं जो पहले 
गोतकार थे फिर नयी कथिता की वजह कवि हो गये, वे जो कवि थे और गीतकार होगये 
श्रोर वे जो 'लोकतत्व' की गीत रचना में एक नयी धारा बहाने लगे थे। इसमें सर्वश्री 
केदा रसिह, शम्भुनाथसिंह, वीरेन्द्र मिश्र, छविनाथ मिश्र पागल, रवीन्द्र भ्रमर बालस्वरूप 
राही, हरीश भादानी, भोलानाथ बिम्ब आदि नये थोर परिचित नाम हैं-- ये सब 
लोग मूलतः नवरोमांटिक हैं, इनसे पहले की पीढ़ी में धर्मवोर भारती, जानकीवल्लभ 
शास्त्री, त्रिलोचन, नरेन्द्र दार्मा श्रादि भ्राते हैं। यद्यपि पहले को पीढी के लोगों की 
नयो रचनाएं इस पूरे दशक में फाफी आई हैं किन्तु इस दद्यक के पिछले दो तीन वर्षो 
की रचना में नवगीत रचना को एक नया रूप दिया है । 


विवाद भय से मैं श्रधिक नामों श्रोर उदाहरणों को छोड़ रहा है-- इतना 
स्पष्ट दे कि नवगीत रचना की यह धारा हिन्दी कविता को श्रवश्य कुछ ऐसी रचनाएं 
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देगी जो 'काल परीक्षक” के हाथों आगे सुरक्षित रहेगीं--- यह संकेत वात एक सम्भावना 
के रूप में मैंने कही है । 


उपलब्धियों की चर्चा भी मैं सांकेतिक कर रहा हु-- गीतरचना, ने भाववोध के 
उस स्तर को बदला है जो वेहद भावुकता ग्रौर सस्ती मनोवृति का प्रतीक है। गीतों में 
वे ही सब विम्ब ओर प्रतीक आये हैं जो नयी कविता के लिए रूढ़ बन गये हैं-- किन्तु 
नयी बिम्ब रचना ओोर नये प्रतीक प्रयोग भी हिन्दी गीतों में बहुत हो रहे हैं। गीतों में 
छन्द श्रौर बन्द का वह आग्रह प्राय: समाप्त हो गया है-- कुछ शब्दों में भाषा शिल्प की 
वात कहूँ तो नवगीत रचना ने 'सहजता' की ओर अधिक मुख किया है। भावबोध के 
स्तर करे साथ साथ एक सामाजिक स्तर का भी अप्रकट रूप से निर्माण हुग्ना है। इसमें 
सन्देह नहीं कि यह गीत रचना घारा भविष्य में 'लोक जीवन' के उस्त सत्य को यथाये 
करेगी जिक्षमें 'रूमानियत' का एक अजब खयाल है | वस्तुत: आज हम नागरिक जीवन 
औ्ौर व्यस्त जीवन में इतने लिप्त हैं कि हम जब भी उसमे परे की बात सोचते हैं तो 
“लोक जीवन” का वह रूप हमारे सामने ग्रा जाता है, जो मोहक है जिसमें बनावट के 


भ्रंश नहीं हैं । 
नवगीत रचना नयी कविता के ही समानान्तर कविता घारा है और वह उन 
सभी संकेतों, उपलब्धियों श्रौर सम्भावनाग्रों को पल्‍लवित करती जा रहो हैं । 


प्रस्तुत निबन्ध के बारे में श्रपता एक स्पष्टीकरण दे दू'-- वस्तुत: निबन्ध के 
तमाम विषय के साथ न्याय करने में 'मैं” श्रपने ढंग से अपने श्रापो सफल मानता हैं -- 
एक तो मैं नितान्‍्त समकालीन दृष्टि से गोतों की ओर देख रहा हूँ-- दूसरे में पिछली 
पीढ़ी की गीत रचना पर श्राज के विकासवादी श्राधार को लेकर अपना निर्णय भी दे 
सकता हूँ-- किन्तु मूल्यांकन में किसी भी तरह के निर्णय को हटाया जा सकता है । संक्षेप 
में 'गीत धारा” का एक सर्वेक्षण मैंने प्रस्तुत किया हैँ-- मूल्यांकन के लिए मेरे लिए 
पश्रावश्यक था मैं पहले श्रपने समकालीन चढ्मे को श्रजग हटा लेता-- किन्तु 'गीत” रचना 
को मैं श्राउटडेटेड इस चढमे से भी नहीं मानता हैँ । गीतों में मेरी श्रास्था इसलिए भो 


: है कि वह हमारे श्राधुनिक जीवन की एक रिक्‍तता का भराव है। 
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हरिकृष्ण देवसरे 


बालसाहित्य : पिछला दशक ॥ 





हिन्दी साहित्य की अन्य घाराओ्रों की तुलना में बालसाहित्य की घारा शुष्क तो नहीं 
वर दुबल अवश्य है । वास्तव में स्वतश्रता के बाद ही, विदेशों के बालसाहित्य की श्रीवृद्धि 
देखकर, हिन्दी बरालसाहित्य को प्रोत्साहत मिला । इससे पूर्व जो भी वालसाहित्य लिखा 
गया, वह स्कूली पुस्तकों अथवा छुट-पुट भ्रयत्नों तक ही सीभित रहा । यही कारण था कि 
बच्चों के माता-पिता भी उसी सीभित दायरे में रहे झौर उन्होंने बच्चों के मनोरंजन 
तथा विकास के लिए खिलौनें के अतिरिक्त पुस्तकों को प्रावश्यकता उतनी नहीं समभी 


किन्तु युग चेतना के साथ-साथ बच्चों के विकास तथा उनके मनोरंजन के लिए 
जब स्वस्थ बालसाहित्य की झ्रावश्यकता महसूस हुई तो उसकी रचना को झोर लेखकों का 
ध्यान प्राकषित हुग्ना । यों तो श्रन्य भारतीय भाषशों--विशेषकर मराठी, बंगला तथा 
गुजराती में वालसाहित्य का प्रचुर मात्रा में प्रणयन होता झा रहा था, किन्तु हिन्दी में 
बालसाहित्य की श्रीवृद्धि स्वतंत्रता प्राप्ति के पदचात्‌ हो हुई | इस दृष्टि से बालसाहित्य 
का पिछला दशक उसका शैद्ववकाल ही कहा जा सकता है; क्‍योंकि इससे पूर्व बालसाहित्य 
को स्थिति उस असहाय और अनाय बच्चे की तरह थी जो जमीन पर घिसटता रहे भोर 
उसकी भूख तथा सफाई स्वास्थ्य का भी कोई ध्यान न रखें । 


पिछले दशक के आरंभिक काल में जब नई पीढ़ो के भविष्य तथा उसके स्वस्थ 
विकास की ओर माता-पिता तथा ग्रभिभावकों का ध्यान गया तो बालसाहित्य की प्रचुर 
झावश्यकता महसूस हुई । परिणाम यह हुआ कि हिन्दी बालसाहित्य में घिसटने की बजाय 
खड़े होने की दाक्ति आने लगी । वालमाहित्य के लेखकों ने कलम उठाई और एक के बाद 
एक श्रनेक कृतियाँ सामने आ्रांई । 


पिछलादशक : पूर्वाद्ध 


यदि सन्‌ १६५७ तक के समय को पिछले दशक का पूर्वार्द्ध मानकर चलें तो 
यह बात स्पष्ट उभरती है कि इस बीच जो कुछ भी बालसाहित्य लिखा गया वह सरल, 
सुबोध तथा मनोरंजक मात्र ही था । उस समय तो यही एक मांग थी कि वच्चों के लिए 
अ्रधिकाधिक पुस्तकें हों । इसलिए अधिकांश रचनाएं ऐसी सामने ग्राई जो केवल अ्रभाव- 
पूर्ति का उद्देश्य लेकर लिखी गई थीं। उत रचनाग्रों के मूल्यांकन करने तथा वाल-पाठकों 
के लिए उनकी उपादेयता का पता लगाने की चिन्ता किसी को न थी। फल यह हुग्रा 
कि थोड़े ही दिनों बाद हिन्दी का वालसाहित्य एक अच्छा खासा व्यापार बन गया । 
प्रधिकांश प्रकाशक ओर लेखक पुस्तकों की गिनतियां गिनकर बालसाहित्य के सृजन का 
दम्भ भरने लगे । किसी भी विपय पर सरल भाषा में बीस पच्चीस पृष्ठ की पुस्तक 
तैयार की गई झ्लौर उप्ते छापकर बाजार में डाल दिया गया । हिन्दी के प्रायः सभी लेखक, 
और कुछ नहीं तो बालसाहित्य लिखते का दावा तो करने ही लगे | प्रकाशक भी छोटी- 
छोटी किताबें, बड़े टाइप तथा दुरगे कबर पेज में छप्वाकर पुस्तकालयों का चक्कर काटने 
लगे कि वे खप जाएं । 


इस तरह पिछले दशक के पूर्वाद्ध में प्रकाशित श्रधिकाश बालसाहित्य बाजारू, 
सस्ता तथा बच्चों को धोखे में डालने वाला लिखा गया । किन्तु इसका यह श्रर्थ कदाषि 
नहीं है कि स्वस्थ बालसाहित्य का प्रणयन हुआ ही नहीं । हाँ, यह तो श्रवश्य ही हुभा 
कि भ्रष्ट वालधाहित्य की प्रचुरता के कारण उनकी क्रतियों का सही मूल्यांकन नहीं हो 
सका । हसका परिणाम यह हुश्ला कि वालसाहित्य की नींव में कुछ ऐसे विषेले तत्व पड़ 
है गए, जो श्रभी तक प्रुरी तरह दूर नहीं हो पाये । 


पिछले दछ्क के धूर्वाद्ध में जो स्वस्थ बालगाहित्य प्रकाशित हुआ उसपें कविवर 
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सोहनलाल द्विवेदी की 'दूध बताशा' तथा 'बालभारती', निरंकार देव सेवक की रिमम्रिम! 
कविता पुस्तकें बहुत अ्रच्छी निकली हैं | इन पुस्तकों के गीत बच्चों के मन को लुभाने 
वाले है तथा ऐसे गीतों को वे बड़े चाव से पढ़ते हैं । इनके भ्रतिरिक्त मोहनलाल गुप्त की 
“बच्चों की सरकार' तथा रामवचनसिंह “आ्रानन्द' की “अंगलू-मंगलु' पुस्तकें भी उल्लेख- 
नीय हैं । 

कथा-कहानियों को पुस्तकों को बालसाहित्य में प्राथमिकता मिलती है। किन्तु 
अ्रच्छे स्तर की बहुत थोड़ी सी ही हुआ करती हैं। इस पूर्वार्दड काल में भूपनारायण 
की “कीड़ों-मकोड़ों कथा', डा० वासुदेवशररणा की 'खिलौने की कहानी”, लज्जावती की 
“सपनों की कहानियाँ! तथा वालकृष्ण एम. ए. की एक खाऊँ दो खाऊं ?', “मैं चब्बों 
का ?! “ग्रड़म घड़म” 'चुहिया राजकुमारी” विशेष उल्लेखनीय हैं । इन पुस्तकों की कहा- 
नियां सरस, मनोरंजक एवं ज्ञानवघंक हैं । छपाई--सफाई भी श्रच्छी हे । मूल्य भी कम 
है । बच्चों के लिए ये उपयोगी हैं श्रौर वे ग्रासानी से खरीद भी सकते हैं । 


यह समय ऐसा था जब कि हिन्दी प्रदेश के लोकसाहित्य का भी मूल्यांकन काफी 
जोरों से हो रहा था। इससिए कुछ लेखकों ने बच्चों के लिए प्रेरक तघा मनोरंजक लोक- 
कथाएं भी संग्रहीत की । इनमें रमेशचन्द्र प्रेम की 'विश्व की लोककथाएं' (६ भाग) 
तथा श्रानन्द प्रकाश जैन की 'तेलंगाना को लोककथाएं' और श्रीकृष्ण की “तिब्बत की 
लोककथाएं' ग्रच्छी हैं । इन लोककथा-पुस्तकों की कहानियां बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक तथा 
छिक्षाप्रद भ्रधिक हैं । 


नाटकों में कुदसिया जैंदी क्ृत “चाचा छककन के ड्रामे' (२ भाग) का उल्लेख 
किया जा सकता है । किन्तु इस दिश्षा में जैसी प्रगति होनी चाहिए थी, वह भ्रव तक नहीं 
हो पाई है । 


बाल उपम्यासों की दिश्ञा में निवचय ही इस पूर्वार्डकाल में कुछ स्तुत्य प्रयास 
हए हैं । भूपना रायण दीक्षित का 'खड़खड़देव' एक सुन्दर बाल-उपन्यास सिद्ध हुम्ना । 
श्रनुदित बाल-उपन्यासों में किशोर गये के “कठपुतली', “मूरजक”, “बाम्बी', 'द्यामू', 
'साहसी पिप? तथा 'स्वरणनदी का राजा' सुन्दर प्रकाशन है । वाल उपन्यासों की कमी को 
दूर करने में भ्रनूदित उपन्यासों का यह प्रयास निश्चय ही सुन्दर रहा है । 
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हि 


पत्र-पत्रिकाग्रों में 'वालभारती', 'वालसखा! 'किश्ोर' शिशु” “चुन्नू मुन्नु' दीदी! 
श्रादि एक श्ररसे से बच्चों का खिलौना बने रहे है । इनमें से कुछ तो अब बन्द हो गए 
हैं। फिर भी हिन्दी में वालसाहित्य के भ्रभाव की पूति करने में बहुत अ्रंशों तक ये पत्र- 
पत्रिकाएं सहायक रही हैं । बच्चों की पढ़ने की रुचि जाग्रत करना, उन्हें ज्ञान-विज्ञान की 
बातें बताना तथा उनका मनोरंजन करना ही इन वाल-पत्रों का मुख्य उद्देश्य रहा है । 


पिछले पशक के पूर्वाद्ध में प्रकाशित स्वस्थ बालसाहित्य प्रगति सूचक तो है, 
किन्तु ज॑ंसा कि पहले कहा जा चुका है कि हल्के श्रौर सस्ते बालसाहित्य के ढेर में से उसे 
चुनकर निकालना तथा उनका मूल्यांकन करना एक समस्या थी । इसलिए जब बच्चों के 
माता-पिता ने देखा कि बालसाहित्य के नाम पर पैसा लूटने का उद्दृश्य है तो उन्होंने 
श्रपने बच्चों को स्कूल की पु स्तकों तक ही सीमित कर दिया । इस कारणा बच्चे देश- 
विदेश तथा ज्ञान-विज्ञान की जानकारी तथा मनोरंजन और श्रध्ययन की रुचि बढ़ाने वाली 
पुस्तकों से प्रायः वंचित ही रहने लगे । 


पिछला दशक : उत्तराद्ध 


५ धीरे-घीरे वालसाहित्य की बढ़ती हुई मांग तथा भ्रष्ट साहित्य की रचना के 
कारण उसके पूल्यांकन की प्रोर लोगों का ध्यान गया । उन्होंने बच्चों की पुस्‍्तकों में से 
उपयोगी पुस्तकों को चुनना शुरू कर दिया । जब वे देखभालकर पुस्तकें लेने लगे तो 
प्रकाशकों के सिर पर जू रेंगी और वे भी थोड़े अपनी कपकी से जागे। परिणाम यह 
हुश्ना कि वालसाहित्य के स्तर में कुछ प्रगति हुई । १६५७ के वाद जो भी बालसाहित्य 
प्रकाशित हुआ उसे देखने पर सहज ही कहा जा सकता है कि इतनी तेजी से बालसाहित्य 
का प्रकाशन कभी नहीं हम्मा । 


उत्तराद्धकांल में प्रकाशित बालसाहित्य में श्रधिकांद ऐसा है जो बच्चों की रुचि, 
उनकी प्रवृत्ति तथा उनकी बुद्धि का अध्ययन करके सिखा गया है । इस श्रवधि में प्रका- 
छित पुस्तकें निवपचय ही स्वस्थ बालसाहित्य का भंडार भरने में सहायक हुई हैं श्रौर इतनी 
कम श्रवधि में अनेक सुन्दरतम क्ृतियों का प्रकाद्नन सचमुच प्रद्ंसनीय है। पांच वर्षो में 
बालसाहित्य की घारा के समान हिन्दी की अ्रन्य कोई भी घारा इतनी तीब्र गति से प्रवा- 
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हित नहीं हुई होगी | लेकिन फिर भी दुःख इसी बात का है कि हिन्दी साहित्य जगत में 
बाल-सा हित्य का कोई स्थान निर्धारित नहीं हो पाया । 


बच्चों के लिए कविताएं प्राय: वही उपयोगी होती हैं जो उनके मन को भाएं ॥ 
इन कविताग्रों को वे कण्ठस्थ कर लेते हैं और खेलकूद के समय गुनगुनाते हैं। कविवर 
सोहनलाल द्विवेरी की कई बाल-कवितः पुस्तकें इस बीच प्रकाशित हुई हैं श्रोर वे बाल- 
साहित्य की समृद्धि में योग देने वाली एक श्रमूल्य निधि है। द्विवेदीजी हिन्दी के तो 
सुप्रसिद्ध कवि हैं हो, उन्होंने वालसाहित्यकारों में भी ग्रपना शीर्ष-स्थान बना लिया है। 


निरंकार देब सेवक ने भी “माखन-पिसरी', 'दूघ जलेवी”, “पंचतंत्री”, “मुन्ना के 
गीत! श्रीर 'घूप छाया' जैसी सुन्दर बाल-गीतों की पुस्तक बच्चों के हाथों में दी हैं । 
बच्चों की मनोवृत्ति का प्रध्ययनकर, उनकी रुचि के ग्रनुकूल, उन्हीं की भाषा में गीत 
लिखना, निरंकारजी की विशेषता है । 


अन्य पुस्तकों में शकुन्तला सोरोठिया की “गीतों भरी कहानियां” उल्लेखनीय है। 
“देश हमारा' में कवि मोहनलाल गुप्त ने अत्यन्त सरल एवं सरस भाषा में लिखी गई 
कविताग्रों के माध्यम से एक नयी चेतना तथा जाग्रति उत्पन्न की है । “बालकों के गीत! 
में संतराम वत्स्य ने प्रकृति वर्णान, त्यौहार, सीख, पशु-पक्षियों आ्रादि विविध प्रकार के 
विषयों पर बालोपयोगी और सरस गोतों का संग्रह प्रस्तुत किया है ।' 


अब बच्चों के लिए उपयोगी गीतों की भी २चना होने लगी है । 'प्रतिनिधि बाल 
सामूहिक गान' श्रीकृष्ण तथा योगेन्द्रकुमार लल्ला द्वारा सम्पादित ऐसी ही पुस्तक है। 
किसी समारोह या खेलकूद के समय सामूहिक गायन के लिए गीतों का प्रभाव खटकने 
वाला था । इस संग्रह ने, इस प्रकार के गीतों की कमी को दूर करने का पथ-प्रदर्शेन कार्य 
किया है। श्रच्छा होगा यदि खेलकूद, पढ़ाई-लिखाई तथा भय बाल सामूहिक क्रियाप्रों 
से सम्बद्ध, विभिन्‍न बालगीतकारों के गीतों का संग्रह भी प्रस्तुत किया जाय । 


बालकथयाओं के क्षेत्र में भी भ्त्र काफी प्रगति हुई है । श्राज की बालकथाएं फोरी 
मनोरंजन के लिए नहीं लिखो जातीं, वल्कि बच्चों पर अच्छे संस्कार डालने की भी उनसे 
भ्रपेक्षा रहतो है । इस सम्बन्ध में कतिपय लेखकों ने भ्रम उत्पन्न कर दिया है कि परियों की 
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* 


कथाएं बच्चों के लिए इस युग में भी उपयोगी हैं । समभ में नहीं आता कि राकेट श्रौर 
चांद के इस युग में जब कि हम आगे बढ़ते जा रहे है, बच्चों को- कल्पनालोक में ही 
भटकने के लिए क्‍यों छोड़ देना चाहते हैं । कुछ भी हो, श्राज राजारानी की कहानियां, 
परियों की सी उड़ान भरने वाली परीकथाएं, राक्षस-द॑त्यों तया भयंक्रर जादूभरी 
घाटियों की कहानिया बच्चों के लिए कभी उपयोगी नहीं सिद्ध हो सकतीं और ग्राज नहीं 
तो कल, वे अ्रवश्य ही कुप्रमाव बच्चों के मन पर छोड़ेंगी । 


श्राज तो बच्चों को जिस दिशा में मोड़ने तथा उनके विकास के पथ को 
प्रशस्त बनाने के लिए जैसी कथाग्रों की जरूरत है, उनमें हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन 
की बातें होनी चाहिए। हमें यदि बच्चों का मनोरंजन करना ही है तो परीकथया के 
माध्यम से किसी श्रदूभुत ग्राविष्कार की कहानी बता सकते हैं । लेकिन मात्र कल्पना भरी 
बातें कहकर बच्चे की पलकों को ब्रोमिल बनाना, उसकी बुद्धि को बोकमिल बनाना होगा 
ग्रौर जब वह बड़ा होगा तो बचपन में प्राप्त ज्ञान उसके लिए एक भूठ साबित होगा । 
तब उसे सारा ज्ञान-विज्ञान सही रूप में जानने के लिए प्रयत्न करना होगा । यह स्थिति 
क्या उसके विकास में बाधक नहीं होगी । तब फिर क्‍यों न हम कथयाग्रों की पिटीपिटाई 
लकीर छोड़कर श्रागे आ्राएँ श्रोर कथाप्रों क्री नई शैती, नई बातों को प्रपनाकर अपने 
बच्चों को नई दुनियां का श्रेष्ठ नागरिक बनाएं । 

बालकथाश्रों में नए प्रयोग का एक उदाहरण मनमोहन मदारिया की 'नयी 
बानी: कथा पुरानी” तथा “भ्राज की लोक कथाएं! पुस्तकों में मिलता है। जैसा कि नाम 
से ही स्पष्ट है, इनमें नयी बात पुरानी शैली में तथा श्राज की बातों को लोककथा के रूप 
में कहने का प्रयत्न किया गया है । 


बंकिमचन्द्र चर्जी की प्रसिद्ध पुस्तकों के कथानकों का रूपान्तर बच्चों के लिए 
प्रस्तुत करने का सुन्दर प्रयास हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय ने किया है | बाल बंकिम कथा- 
माला के श्रन्तगंत “चन्द्रशेखर', मृणालिनी “कृष्णकान्त का वसोयतनामा', “दुर्गेशनन्दिनी' 
“राधारानी इन्दिरा' “कपाल कुण्डला” श्रादि सुन्दर श्रौर सुरुचि पूर्ण प्रकाशन हैं । 


श्राम के श्राम श्रौर गुठलियों के दाम, यानी बच्चों के लिए उपहार भी शभौर 
मजेदार कहानियां भी । इस दुहरे श्रर्थ को सार्थक किया है--आ्रात्माराम एण्ड संस के 
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यहां से 'वाल उपहार माला' के अन्तगंत प्रकाशित “परियों की कहानियां', विज्ञान की 
कहानियां तथा साहस कीकहानियाँ' पुस्तकों ने । 


अन्य उल्लेखनीय बालकहानियों में राजेन्द्र शर्मा कृत 'सतलुज की कहानी, राज- 
बहादुर सिंह की 'भागवत की कहानियाँ', 'तपस्वियों की कहानियाँ”, राजपाल एण्ड संस की 
ज्ञान-विज्ञान पुस्तकमाला के प्रंतर्गत प्रकाशित टेलीफोन की कहानी', '"ऐटम की कहानी; 
“सितारों की कहानी'; ग्रात्मारास एण्ड संस के यहां से लोककथा माला के अन्तगंत लग- 
भग १०० पुण्तकें बालसाहित्य की समृद्धि में सहायक सिद्ध हुई हैं । 


बाल उपन्यासों के लिए बालसाहित्य के पिछले दशक का उत्तरार्ध अधिक महत्व- 
पूर्ण सिद्ध हुआ है। बाल उपन्यासों की प्रभी बहुत कमी है झौर उनकी पूरि होना 
बहुत जरूरी है। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के लिए बाल उपन्यास बड़े ही उपयोगी सिद्ध 
हो सकते हैं । किन्तु बाल-उपन्यास ऐसे हों जिनसे बच्चों को भारतीय जनजीवन, पशु पक्षी, 
जलवायु, विकास के नये तीर्थो' तथा विज्ञान की बातों की जानकारी मिल सके । इस तरह 
के उपन्यासों के सृजन प्रेरणा के ।लिए कुछ उपन्यास विदेंशी भाषाओं से अनूदित हुए हैं । ये 
प्नूदित उपन्यास निवचय ही प्रेरक सिद्ध हुए हैं ओर भश्रब प्रावरयकता इस बात की है कि 
बच्चों के लेखक छोटी-छोटी कहानियों के श्रलावा प्रौपन्यासिक ढंग पर कुछ बड़ी कहानियां 
भी लिखें । भ्रनूदित उपन्यासों में किशोर गं द्वारा भ्रस्तुत 'प्रेरी के मंदानों में*, ब्राजील के 
वनों में', 'संसार के चिड़ियोंघरों में' उल्लेखनीय हैं । नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्‍ली ने 
भी काव्योपन्यास माला के भ्रन्तगंत संसार के सर्वेश्रेष्ठ महाकाव्यों के कथानकों को उपन्यास 
के ढंग पर श्रस्तुत करके सराहनीय कार्य किया है । हे 


इस ग्रवधि में प्रकाशित मोलिक वाल-उपन्यासों में हम कमल शुक्ल की “गु जाल', 
कृष्णचन्द र का 'खरगोश का सपना', सत्यप्रकाश अग्रवाल का 'एकडर पांच निडर?, प्रशान्त 
कृत 'सुनहला हिरन तथा “जादू की टहनी” का उल्लेख किया जा सकता है। ये मौलिक 
बाल-उपन्यास निश्चय ही इस दिशा में बढ़ते हुए कदमों के प्रतीक हैं। लेकिन इससे ही 
संतोष नहीं कर लेना चाहिए भोौर बाल-उपन्यासों की दिछ्ा में श्रमी भी काफी प्रगति 
अ्रपेक्षित है । 

बालोपयोगी नाटकों की आभाव धूर्ि भी इस उत्तराद्धं काल में हुई है। झ्भी 
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तक सचमुच यह एक समस्या बनी हुई थी कि बच्चे कंसे नाटक खेलें । उन्हें या तो भार- 
तेन्दु के 'अ्रंधेर नगरी चोपट राजा' जैसे छोटे और हास्य प्रधान नाटकों का सहारा लेना 
पड़ता था या फिर किसी बड़े नाटक को काटकर सरल कर लिया जाता था। कई बार 
तो स्कूल के अध्यापक ही किसी ऐतिहासिक कथानक पर छोटा सा नाटक लिख लेते थे । 
तात्पयं यह कि बच्चों की समस्याप्रों तथा उनके लिए उपयोगी बातों पर आधारित नाठकों 
का तो सर्वथा भ्रभाव था । इधर कुछ वर्षो से श्रव यह कमी दूर हो रही है। मन्मथनाथ 
गुप्त का त्याग श्रौर बलिदान", दयाशंकर मिश्र 'दद्या' कृत 'नटखट टम्प्रों' तथा विमला 
लुयरा कृत “मोटे मियां, महेन्द्र भटनागर का 'बच्चों के रूपक' और भानु मेहता कृत 
“वे सपनों के देश से लोट आए! सुन्दर और अभिनय योग्य बाल-नाटक हैं । 


प्रतिनिधि बाल एकांकी” नाट्य संग्रह योगेन्द्रकुमार ललला तथा श्रीकृष्ण द्वारा 
सम्पादित है । इसमें रंगमंच पर सफलता से अभिनेय एकांकी नाटकों का सकलन किया 
गया है । ऐसे स ग्रहों की श्रभी बहुत श्रावश्यकता है । बच्चों की मासिक पत्रिकाओ्रों में 
बहुत से सुन्दर नाटकों का प्रकाशन होता रहता है । यदि उनका संग्रह प्रकाशित किया 
जाए तो बाल नाठढकों को श्रभाव पूर्ति की दिशा में यह एक सक्रिय कदम होगा । 


ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकों से बच्चे सामान्य-ज्ञान की वातें सीखकर, नये विषयों 
को जानकारी प्राप्त करते हैं । इससे उनकी प्रतिमा को विकसित होने में बल मिलता 
है । किन्तु ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें युग के अनुकूल विषयों पर ही अश्रधिक उपयोगी हो 
सकती हैं । राजकमल प्रकाशन के यहां से “विज्ञान की अनोखी दुनियां', “जानने की बात”, 
राजपाल एण्ड सन्‍्स की ज्ञान-विज्ञान पुस्तकमाला के श्रन्तगंत प्रकाशित १८ पुस्तकें, हरीश 
भ्रग्रवाल की “भारत में महान्‌ वैज्ञानिक,? राजेन्द्र श्रवस्थी कृत “नयानीरथ”, सुरेशर्सिह कृत 
जानवरों का जगत' पुस्तक विशेष उल्लेखनीय हैं | श्रभी ऐसी पुस्तकों की बहुत श्रावद्य- 
कता है, जिनसे वालपाठकों के मनरमें बड़े से बडे विषय के भी बीज बोए जा सकें । 


विछले दढ्शक के उत्तराड्ध में पत्र-पत्रिकाग्रों ने भी बालसाहित्य की समृद्धि में 
भ्रत्यन्त महत्वपूर्णा योगदान दिया है । इस अ्रवधि में 'पराग” का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण 
. बात है। बच्चों के लिए इतने सुन्दर मासिक पत्र की पूति करने के लिए “पराग! के 
मालिकों को धन्यवाद है। अ्रव श्रानन्द प्रकाश जैन के सुसम्पादन में वह लाखों बच्चों का 
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मनोरंजन और ज्ञानवर्धन कर रहा है । 'बालभारतौ' इधर बहुत अच्छी निकलने लगी। 
इसके 'विकास कथा अ्रंक', अभिनय विश्येपांक', बाल लेखक अंक” जंसे कई विशेषांक 
बहुत सुन्दर ओर उपयोगी सिद्ध हुए हैं। 'बालसखा' ४८ वर्ष का होकर भी एक सुम्दर 
और शभ्ादर्श बालक के रूप में अ्रपनी परम्यरा बनाए हुए हैं। इधर सोहनलाल जी द्विवेदी 
के सम्पादन में वह ओर अच्छा निकलने लगा है। यों बालसाहित्यकारों का निर्माण 
कार्य” वालसखा' द्वारा आरंभ से सम्पन्न होता आ रहा है, इसलिए उसकी भ्रपनी 
व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भी है । 


“चन्दामामा' तो पिटीपिटाई और घिसो हुई कहानियों का, एक पिटारा है । 
झ्रभी तक बेताल की पच्चीस ही कहानियां सुनी थीं, पर चन्दामामा के पिटारे में पता 
नहीं श्रोर कितनों ओर कहां से आगई । इसके भयानक घाटियां, राक्षसों प्रादि के चित्र 
बड़ों तक के मन में भय पेंदा करनेवाले होते हैं. फिर बच्चों के बारे में भला क्‍या कहा 
जाय । बालसाहित्य की समृद्धि में 'चन्दामामा' जैसे पत्र का योग्य शुन्‍्य के बराबर होना 
दुःख की बात है । 


अन्य मासिक बालपत्रों में 'किशोर' ओर 'बालक' बिहार की बालसाहित्य को 
देन की परम्परा को बनाये हैं । दिल्‍ली से रुक-रुककर प्रकाशित होने वाला “राजा भैया 
भी भ्रच्छा ही निकलता है । 


देनिक तथा सप्ताहिक पत्रों में बच्चों के लिए जो पृष्ठ प्रकाशित होते हैं, वे भी 
भ्रच्छे निकलते हैं । “धरंयुग” का बाल जगत' ओर “साप्ताहिक हिन्दुस्तान” की “बच्चों को 
फुलवारी' उल्लेखनीय हैं । साप्ताहिक हिन्दुस्तान तो विगत कई वर्षो” से चाचा नेहरू के 
जन्म दिवस पर बाल विशेषांक प्रकाशित करता है। पिछले वर्ष 'घमंयुग” ने भी 'बाल 


भ्रंक' निकाला था । आया है “घमंयुग' प्रागे भी इसी तरह बालसाहित्य की समृद्धि में 
अपना योग देगा । 


धर 


देनिक पत्रों में 'भारत” झौर “प्राज' के बालपृष्ठ बच्चों के लिए भच्छी सामग्री _ 
देते हैं। भारत ने तो कुछ वर्षो' पहले एक बहुत सुस्दर 'बाल-विद्ेषांक' भी प्रकांशित 


किया था। “झाज' के बाल पृष्ठ में बच्चों को रचनाप्रों को प्राथमिकता मिलती है । 
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इस तरह वालसाहित्य के पिछले दशक का पर्यवेक्षण करने के बाद यह सहज 
ही कहा जा सकता है कि अ्रव हिन्दी बालसाहित्य अपनी शशवावस्था से निकलकर 
बाल्यावस्था में पहुँच चुका है । वह बहुत साफ सुथरा है और अच्छे रंगीन कपड़े पहनकर 
बड़ा भ्राकर्षक रूप घारण किए है । उसमें बच्चों की चपलता तो है ही, उसकी बुद्धि बड़ी 
कुशाग्र है। वह छोटी बड़ी सभी बातों को वड़े सजग ढंग से अभिव्यक्त करता है । 


श्रव श्रावरयकता इस बात की है कि इसे हम अच्छे संस्कारों में ढालें। यदि 
इसकी आदतें बिगड़ने पांई तो फिर श्रागे चलकर इसका विकास अवरुद्ध हो जायगा। 
इसके जन्मदाता-लेखक तथा पोषक-प्रकाशक दोनों ही इस कार्य के लिए उत्तरदायी हैं और 
दोनों के प्रयत्नों पर ही बालसाहित्य का भविष्य निर्भर करता है । 


पिछले दणक के उत्तरारद्ध काल से वाजारू और सस्ते किस्म के वाल साहित्य के 
प्रकाशन में श्रव काफी कमी श्रा गई है । अतः आ्रावश्यकता इस बात की है कि बाल 
मनोविज्ञान की कसौटी पर खरी उतरने वाली पुस्तकों की रचना की जाए और वाल- 
साहित्य के भण्डार को भरा जाय । बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू ने कई वर्ष पहले अपने 
एक संदेश में कहा था, “बच्चों में वचपन से ही पढ़ने की रुचि जागृत की जा सकती है । 
प्रतः यह विशेषरूप से श्रावश्यक है कि हम बच्चों को पढ़ने की आदत डालने के लिए 
प्रोत्साहित करें श्रौर उन्हें उचित मनोरंजक पुस्तकें दें । बच्चों का दिमाग जिज्ञासाओं और 
प्रधिक जानकारियों के लिए लालायित रहता है । यदि इस उ्ं इ्य को हृष्टिगत रखकर 
बच्चों की रुचि के श्रनुकूल पुस्तकें तैयार की जांय तो निश्चय ही बच्चों की रुचि पढ़ने की 
श्रोर बढ़ेगी । परन्तु दुर्भाग्य दे कि जो लोग पुस्तकें लिखते श्रौर प्रकाशित करते हैं उनमें 
से वहुत कम ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि वच्चों की वास्तविक मांग क्‍या है?” 


बालसाहित्य के पिछले दशक के उत्तराद्धकाल में इस वात को समभने का 

काफी प्रयास किया गया है। श्रनेक उत्कृष्ट प्रकाशन भो हुए । किन्तु इसके बावजूद भी 
वालसाहित्य का हिन्दी जगत में श्रव तक अपना कोई स्थान नहीं है। सभी लोग उसे 
विदेशी बालसाहित्य के स्तर पर देखना चाहते हैं, किम्तु जब देशी भाषाओ्रों की तुलना में 
तो क्या, स्वयं हिन्दी की श्रन्य घाराग्नों के साथ इस घारा को स्वीकारने में हिचकिचाते 
हैं तो भला विदेशी भाषाश्रों के रंगमंच पर उसे देखने की श्राशा कैसे करते हैं। इसलिए 
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प्रव यह प्रावश्यक है की वालसाहित्य को हिन्दी साहित्य जगत में उचित स्थान देकर 
उसे विदेशी बालसाहित्य की तुलना में समृद्धशाली बनाने के प्रयत्न किए जाएं । पिछले 
दद्क में प्रकाशित वालसाहित्य को देखकर सहज ही कहा जा सकता है कि हिन्दी का 
बालसाहित्य भी भ्रब इस योग्य बन गया है कि वह भ्रपना स्थान वना सके । साथ ही 
उसकी प्रगति को देखकर यह भी कहा जा सकता है की श्रव वह समय भी दूर नहीं जबकि 
हिन्दी का बालसाहित्य विदेशों के बालसाहित्य की तुलना में भी रखा जा सकेगा । 


दुःखद स्घुति 
मनुष्य पृथ्वी की इस सांवली सतह को कितनो ही बार खून से रंगता 
जाये, भगवान्‌ उस दुःखद स्मृति को हरी घास के परदे में ढकता ही जाता है । 


+-खलील जिब्रान 
>< >< >< 
स्वतन्त्रता-एक श्रादत 
स्वतन्त्रता ? ह 
उपहार में दी जाने वाली कोई सुविधा ? 
नहीं । 
फिर ? 
एक आदत, जो घोरे-धोरे सीखने पड़ती है । 
--लोयड जाओ 


हि 
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र 


डॉ० नरेन्द्र भानावत 


दृशक की प्रत्न-पत्रिकाएँ 
पा ७ 


पौराणिक युग में जो स्थान और महत्त्व नारद का था वही स्थान और महत्त्व 
प्राज के वैज्ञानिक युग में समाचार पत्र का है । समाचार-पत्र युग की उष्मा को 
नापने का थर्मामीटर श्रौर वातावरण की सघनता-विरलता को अंकित करने का बेरोमीटर 
है । राजनीतिक चेतना सम्पन्न प्राणी समाचार-पत्र को उसी प्रकार प्रतीक्षा किए बैठा रहता 
है जिस प्रकार श्रपार जनता की भीड़ अपने राष्ट्रनायक के दर नों के लिए तरसती रहती है । 
व्यापारी वर्ग समाचार-पत्र को पाकर इतना उल्लसित होता है मानों किसी श्रासामी ने 
उसे कर्ज चुका दिया हो । बुद्धिजीवियों के लिए तो वह मानसिक खाद्य ही नहीं 'टी- 
टेबुल” का मुख्य टॉपिक भी है। जनतांत्रिक देक्षों में इन समाचारपत्रों को 'लोकसंसद का 
स्थायी श्रधिवेशन कहा गया है । 


ये समाचार पत्र सामान्यतः दैनन्दिन देशी-विदेशी घटनाग्रों, राजनीतिक स्थितियों, 

सामाजिक विक्रृतियों श्रौर श्राथिक उतार-चढ़ावों से परिचित कर हममें विश्व-नंकट्य की 
भावना भरते हैं । इनसे सूचनात्मक ज्ञान तो मिलता है पर वह राग का विषय बनकर 
*हृदय को गुदगुदाता नहीं, इनसे मानवीय संबंध स्थापित तो होता है पर उत्तेजना का, 
उषल-पुथल का, तन्मयता श्रौर भ्रानन्द का नहीं | इस श्रभाव की पूत्ति साहित्यिक पत्र- 
पत्रिकाओं द्वारा होती है । साहित्यिक पत्र-पत्रिकाएँ राजनीतिक क्षुब्ध वातावरण से ऊपर 


उठाकर पाठक को सांस्कृतिक स्तर पर रस-विभोर करती हैं। दोनों ( समाचार पत्र श्रौर 
साहित्यिक पत्र ) का अपना २ मूल्य है। एक वाजार मूल्य ( ८९६ ?77०6 ) है तो 
दूसरा सामान्य मूल्य ( ४०८99] ?7८९ )" एक समुद्र की लहर की तरह ऊपर-नीचे 
उठता है तो दूसरा अन्तर तक पेठकर मानस को शान्‍्त और तृप्त करता है । प्रस्तुत 


निवन्ध का विषय सामान्य मूल्य से सम्बन्धित साहित्यिक पत्र-पत्रिकाएँ ही हैं । 


दशाक-पूर्व पत्र-पत्रिकाओं की स्थितिः 


हिन्दी पत्रकार कला का आरम्भ विद्वान ३० मई सन्‌ १८२६ से मानते हैं। 
इसी दिन कलकत्ता से 'उदित मार्त्ण्ड' प्रकाशित हुआ ।* पर इसमें पत्रकारिता के लक्षण 
न थे ग्रतः कुछ विद्वान हिन्दी पत्रकार-कला का वास्तविक आरम्भ भारतेन्दु के 'कवि 
वचन 'सुधा' ( सन्‌ १८६८ ) से मानते हैं ।? हसके पूर्व 'सितारे हिन्द' ने “बनारस अख- 
बार! (सन्‌ १८४५) निकाला था पर उसकी भाषा उदूं थी। इसके विरोध में तारा- 
मोहन मंत्र ने 'साप्ताहिक सुधार! ( सन्‌ १८५० ) झौर राजा लक्ष्मणर्सिह ने “ब्रजाहितंषी” 
( सन्‌ १८५५) निकाला । भारतेन्दु की 'कवि वचन सुधा' साहित्यिक पत्रिका न थी वह 
सा्वविषयक थी |” उनकी 'हरिइ्चन्द्र चन्द्रिका' ( १८७३ ) साहित्यिक दृष्टि से भ्रधिक 
महत्त्वपूर्ण है । साहित्यिक पुट लेकर बालक्ृष्ण भट्ट का 'हिन्दी-प्रदीष' ( १८७७ ) आलोक 
बिखेरता प्रवट हुआ । लगातार 8२ वर्षों तक यह 'प्रदीप' हिन्दी भाषा भ्रोर साहित्य का 
संवर्धन करता हुग्ना स्वतन्त्रता के प्रमात के लिए उड़ता रहा | बालमुकुन्द गुप्त के साथ 
भारत-मित्र ( १८८६ ) ने जोर पकड़ा | प्रतापनारायण मिश्र ने 'ब्राह्मण' ( १८८४ ) 
बदरीनारायण चौधरी ने 'प्रानन्द कादम्विनी' का प्रकाशन किया । 'काछी नागरी प्रचा- 


रिणी पत्रिका! ( १८६७ ) श्रौर 'सरस्वती' ( १९०० ) के प्रकाशन ने पत्रकार-कला को 


$ अर्थशास्त्र में इनका प्रयोग होता है । बाजार मूल्य अल्पजीदी होता है छबकि 
सामान्य मूल्य दौधेजीवी । 


३ अस्बिका प्रसाद वाजपेयी ५ समाचार पत्रों का इतिहास, पृ० ६३ 
डॉ० राजेन्द्र शर्मा ५ हिन्दी गद्य के युग निर्माता पैँ० बालकृष्णु भट्ट पु० ९४% 
४ उस पर लिखा रहता था / छागरा०ग्रफोीए ]०णा०े ण शपपट गटसक 


गाते एठध८5 !! 
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नया मोड़ और नई दृष्टि दो । 
स्वतन्त्रता-पूर्व पत्र-पत्रिकाओरों के दो भ्रभुख उद्देश्य थे-- 
(१) हिन्दी भाषा और नागरी लिपि का समर्थन । 
(२) देश भक्ति की भावना को जागृत कर देश को स्वाधीन बनाना । 


कहना न होगा कि इन उद्देश्यों की पूर्ति करने में ये पत्र सफल रहे । बालगंगाघर 
तिलक, महात्मा गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी आ्रादि राष्ट्र नेताग्रों ने पत्रों के माध्यम से ही 
वह अ्लख जगाई कि जन-जन की आत्मा आन्दोलित हो उठी । स्वतन्त्रता-पूर्व पत्रकारिता 
अपने आप में कठोर तपस्या थी । सरकार स्वयं बाधक थी । पत्रकार को उसी के विरुद्ध 
लड़ना था । सरकार के साथ २ उसके हिन्दुस्तानी पिट्हू भी कम खतरनाक न ये ! 
श्र्थाभाव से पत्रकार पीड़ित था, प्रेत्त का संकट भूत की तरह सामने था। पाठकों का 
प्रभाव था, लेश़कों को कमी थी। फिर भी पत्रकार दाहीद बनकर, अपनी हड्डियों को 
गला कर खून की स्याही से लिखता रहा । 


दशक की पत्र-पन्निकाएँ : 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ-साथ जन-जीवन के सभी भ्रंग उल्लसित हो उठे । राष्ट्र- 
देह में नया रुधिर प्रवाहित हुआ । “पराजित काल रात्रि! भ्रन्तर्धान हो गई और जयलक्ष्मी 
“उषा के सुनहले तीर बरसाती'” प्रगट हुई । साहित्य को नया स्वर मिला | संस्कृति को 
फंलाने का मुक्त सूक्ष्म श्राकाश मिला। व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास करने का श्रवसर 
मिला | हृष्टि का कोण श्रब फंलता गया, नये-नये स्तरों में नवीन-नवीन सृष्टि की तड़फ 
लिये । बदलते हुए राज़नीतिक, सामाजिक एवं श्राथिक परिवेश में पत्रकार को संभल कर 
चलना था | उसने परिवतेन की प्रदचाप सुनी । श्रव उसका उद्देश्य "देशभक्ति की भावना 
को जागृत कर देश को स्वाघीन बनान। नहीं रहा वरन्‌ प्राप्त की हुई श्राजादी की रक्षा 
करना रहा, श्रवरूद्ध सृजतशीलता को गति देना रद्दा, सांस्कृतिक संकट को दूर करना रहा, 
मानवीय संवेदना श्रौर सहानुभूति को जगाकर भावात्मक एकता को प्रतिष्ठित करना रहा । 
सच्चे भ्रर्थो' में--. सम्पादक को “व्यास” बनना पड़ा । उठते हुए महाभारत” (नये भारत) 
को स्वर देना पड़ा । गूजती हुई रागिनी को संयोजित करना पड़ा । भारतेन्दु ने पत्रकार की 
हैसियत से 'स्वत्व निज भारत गहै” 'खल गनत सौं सज्जन दुखी मति होय', झ्ौर 'नारिनर 
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सम होंहि! का जो नारा बुलन्द किया था उसे संवंधानिक मान्यता प्राप्त अब हो गई । 


पत्रकार” का उद्देश्य रहा-- 


(१) प्राचीन साहित्य, संस्कृति श्रोर कला का उद्घाटन कर उसका नवीन 


मूल्यांकन करना । 


(२) अभिनव साहित्य-सृजन को प्रोत्साहन देना श्रौर उसकी वैज्ञानिक, सांस्‍्कृ- 
तिक व ऐतिहासिक समीक्षा प्रस्तुत करना । 


(३) समस्त भारतीय भाषा और साहित्य के बीच समानता की खोज करना 


व ग्रादान-प्रदान का द्वार मुक्त करना । 


(४) लेखन-प्रकाशन की भ्रधुनातम दिशा, प्रवृत्ति, झौर उपलब्धि का परिचय 
प्रस्तुत करना । 

इन उद्देढ्यों की पूरति दशक की पत्र-पत्रिकाग्रों ने बड़ी सजगता भोर ईमानदारी 
के साथ की । यहां सक्षेप में प्रत्येक उद्दं इय की पूर्ति के लिए जिन २ पत्र-पत्रिकाशों का 
योगदान मिला उनका परिचय दिया जा रहा है-- 


(१) प्राचोन साहित्य, संरकृति एवं कला सम्बन्धो शोध-पत्रिकाए 


भारत में साहित्य सृजन की प्रवृत्ति झादि कवि वाल्मीकि से मानी जाती हैं । कर 
मुद्रशालय का भ्रभाव होने से यह साहित्य छिष्य-प्रशिष्यों के कंठों में बन्दी वनकर पड़ा 
रहा या ताम्रपत्रों, भुर्जपत्रों भ्रोर हस्त लिखित ग्रन्थों के रूप में लिपिबद्ध होकर भण्डारों 
भौर राजकीय पुस्तकालयों में संग्रहीत रहा । स्वतन्त्रता-पूर्व इस साहित्य के जोणोद्धार की 
ओर ध्यान नहीं गया । परतन्त्र-मानस ने इसका मूल्य भी नहीं समका । जब कनेल टॉड 
झोर डा० एल० पी० तोस्सितोरी ने इसका मूल्यांकन कर भारतीय विद्वानों का ध्यान 
झ्राकषित किया । तब छुट-पुट प्रयत्न होने लगे। “नागरी प्रचारिणी पत्रिका' ( काशी ), 
हिन्दुस्तानी ( इलाहाबाद ) सम्मेलन पत्रिका ( प्रयाग ) ब्रजभारती ( मथुरा ) प्लादि 
श्र सासिक पत्रिकाओ्रों ने प्राचीन साहित्य झौर संस्कृति का सम्यक्‌ भनुशीलन कर वैज्ञानिक 


._ % यहाँ पत्रकार से तात्पयँ साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं के स॒म्पादक से ही है । 


श्ज्र वातायन 


विद्लेषरणा प्रस्तुत किया । 


स्वतन्त्रता मिलते ही विद्वानों ने अनुभव किया कि जब तक हम श्रपनी प्राचोन 
साहित्यिक, सांस्क्रतिक एवं कलात्मक थाती को नहीं सम्भालेंगे ( जगायेंगे ) तब तक हममें 
नव जागरण, स्वाभिमान ओर स्वाश्रयी भावना का विकास नहीं होगा न हम नवीन 
साहित्य सृजन को खाद दे सकेंगे । इस दिला में द्र्‌ तगामी प्रयत्न हुए श्र विभिन्‍न विश्व- 
विद्यालयों तथा झोध स'स्थाओं से कई त्रं मासिक शोघ-पत्रिकाए' प्रकाशित हैई । राजस्थान 
इस दोड़ में सबसे श्रागे रहा । यह स्वाभाविक भी था । यहां का प्राचीन साहित्य विविध 
ग्रोर विशाल है । हिन्दी का आदिकाल बहुत कुछ इसी की देन है । राजस्थान विद्यापीठ, 
उदयपुर के साहित्य संस्थान ने सबसे पहले “शोध पत्रिका' का प्रकाशन आरम्भ किया । 
इसमें प्राचीन साहित्य, संस्कृति एवं कला सम्बंध विविध लेख प्रकाशित होते रहते हैं। 
बिड़ला एड्यूकेशन ट्र/ट, पिलानी के राजस्थानी शोधविभाग ने 'मस्भारती' का प्रकाशन 
किया इसमें प्रधानत: राजश्यानी साहित्य और संस्कृति सम्बंधी लेख प्रकाशित होते हैं । 
राजस्थानी लोक-कथा-कोश झ्रोर दाब्द-चर्चा इसके विशिष्ट स्तम्भ रहे है। सादूल 
राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बोकानेर की “राजस्थान-भारती” के "त॑स्सितोरी' श्रौर 
*राठौड़ पृथ्वीराज जयन्ती” विशेषांकों ने तो शोघ को नई दिशा दी है। विद्वानों ने 
डा. एल. पी. तं॑स्सितोंरी श्रौर वेलिकार पृथ्वीराज के विषय में तथ्यपूर्णा नवीन सामग्री 
यहां प्राप्त की है । राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी ( अब जोधपुर ) की “परम्परा! 
ने तो शोध के क्षेत्र में एक नई परम्परा ही डाली है। इसका हर 'साधारणा भ्रंक राज 
संस्करण' होता है । प्रब तक इसके १२ महत्त्वपूर्ण श्रक निकल चुके हैं। लोकगीत गोरा 
हटजा, जेठवे रा सोरठा, डिंगल कोश, राजध्यानी बात संग्रह, राजध््यानी साहित्य का 
झ्रादि काल, मध्यकाल, रांठोड़ रतनर्व्िघरी वेलि पिगल सिरोमणि श्रादि श्रकोंने हिन्दी 
साहित्य के इतिहास को अलम्य सामग्री दी है । राजस्थान साहित्य समिति, बिसाऊ की 
'वरदा” लोक साहित्य एवं लोक संश्कृति के उद्घाटन में महृत्त्वपूर्"णं कायं कर रही है। 
बागड़ प्रदेश साद्वित्य परिषद्‌, डू गरपुर के 'वाग्वर! ने जनपदीय साहित्य को प्रकाश में 
लाने का कार्य किया हैं । वीकानेर से “विव्वम्भरा' श्रोर भरतपुर से 'समितिवाणी” का 


प्रकाशत नया कदम है । 
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राजस्थान के वाहर अन्य प्रान्तों में उत्तरप्रदेश को छोड़कर विशेष प्रगति नहं 
दिखाई देती । भारतोय हिन्दी परिपद्‌ प्रयाग विश्व विद्यालय की शोध-पत्रिका 'हिन्दी- 
अनुशीलन' प्राचीन एवं नवीन साहित्य सम्बन्धी शोध-दिशा के विभिन्न छोर खोलती रही 
है । विद्यापीठ, ग्रागगा का “भारतीय साहित्य तथा राष्ट्रभाषा परिषद्‌, बिहार का 
'साहित्य' भी उल्लेखनीय है । बगीय हिन्दी परिषद्‌ कलकत्ता की 'जनभारती' ने कई 
सुन्दर विशेषांक निकाले हैं जिनमें, मी रा, तुलधी, भारतेन्दु, रवीन्द्र, प्रसाद, निराला आ्रादि 
के विशेषांक उल्लेखनीय हैं | वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली द्ैँसासिक 'अनेकांत' विहिष्ट 
शोध प्रवृत्ति का द्योतक है। इनमें जैन काव्य-रूपों, जन काव्यकारों तथा ज़ेन मन्दिरों का 
दोघपरक परिचय मिलता है । 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शोध की दिशा में इन पत्रिकाप्नों ने जो 
कार्य किया है उप्से हिन्दी भाषा और साहित्य सशक्त बना है। हिन्दी का प्राचीन साहित्य 
उसकी बोलियों का साहित्य है। राजस्थानी साहित्य को भ्रकाश में लाने के लिए जितनी 
पतन्रिकाएं कार्य कर रही हैं उतनी पत्रिकाएं हिन्दी को सब बोलियों को मिलाकर भी 
नहीं । ग्रत: प्रावश्यक है कि ब्रज, श्रवधी, भोजपुरी, मैथिली ग्रादि बोलियों के साहित्य 
को प्रकाशित करने के लिए नवीन और विशिष्ठ पत्रिकाओं का प्रकाशन हो! 


(२) पश्रभिनय साहित्य एवं समोक्षा सम्बन्धी साहित्यिक 
पत्रिकाएँ : 


हम केवल प्राचीनता के बल पर नहीं जी सकते । उससे तो केवल प्रेरणा 
लेकर आगे बढ़ सकते हैं | श्रागे बढना ही नवीनता का मार्ग प्रशस्‍्त करना है। युग की 
घड़कन को सुनकर उसे प्रगट करने का सबसे सरल ओर समुचित माध्यम पत्र-पत्रिकाएं 
हैं। दशक की प्रावाज को रूप देने झश्लौर बल भरने का काम दह्क की पत्रिकाझ्ों ने किया 
है । नवीन साहित्यिक प्रांदोलन का नेतृत्व इन्हीं पत्रिकाओं ने सम्भाला है। प्रयोगवादी 
कविता को परिष्कृत और परिमाजित वनाकर 'नयी कविता' का नाम इन्हीं पत्रिकाश्रों ने - 
दिया है। 'नई कहानी” श्रौर “्रांचलिकता' का वस्तु-वोघ ( रस-बोध भी) इन्हीं 
पत्रिकाओं से मित्रा है। समीक्षात्मक भौर रचनात्मक दोनों दिशाओं में प्रगति हुई है। 
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रे 


इस हृष्टि से इन पत्र-पत्रिकाग्रों को दो भागों में विभकत किया जा सकता है । 


(क) विशुद्ध समीक्षात्मक 
ख) सरस रचनात्मक 


विशुद्ध समीक्षात्मक पत्र पत्रिकाओं का मूल सम्बन्ध साहित्यिक श्रालोचना से 
से है। परीक्षा को केन्द्र मानकर इस श्रालोचना के दो रूप किये जा सकते हैं । परीक्षा- 
सापेक्ष श्रोर परीक्षा निरपेक्ष । परीक्षा-सापेक्ष आलोचना का स्वर संकीरणंस्थुल और 
व्यावसायिक है । पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों को ही श्रालोचना का विषय बनाकर 
छात्रोपयोगी समीक्षा प्रस्तुत की गई है । साहित्य सन्देश”, ( साहित्यरत्न भंडार, आगरा ) 
“धरस्वती संवाद” ( मोती कटरा आगरा ) और “समीक्षा” ( ग्लवर ) इसी प्रकार की 
श्रालोचनात्मक पत्रिकाएं हैं । अपने वाबिक विद्येषांकों में इन पत्रिकाओं ने अपनी दृष्टि को 
थोड़ा स्वस्थ और व्यापक बताया है। वे परीक्षोपयोगी घेरे से थोड़ी बाहर निकलती है। 
हन पत्रिकाओं में साहित्य सन्देश” का एप्रोच स्थस्थ तथा सन्तुलित है। उसने छात्रों तथा 
शोधाधियों दोनों को खाद्य दिया है। इसके विशेषांक-श्रालोचनांक, कहानी-अ्रंक, श्राधुनिक 
काव्यांक, श्रन्त:प्रान्तीय नाटकांक, श्राघुनिक उपन्यास श्रंक, भ-पा विज्ञान विद्येषांक, सम्त 
साहित्य विशेषांक, ऐतिहासिक उपन्यास ग्रक, रीती काव्यालोचनांक, शोध श्र क, प्रगती 
विशेषांक ५६, ६०, ६१, निबन्धांक, रांगेय राघव स्मृति श्रक-- उपयोगी व तथ्यपूर्ण 
सामग्री ब्रेश्तुत करते हैं। 'सरस्वती संवाद” की दृष्टि परीक्षांकों पर भ्रधिक रही है । 
फिर भी उसके विभिन्न विशेषांक-- गद्य विद्येषांक, प्रसाद अंक, महाकाव्य प्रंक, काव्य- 
शास्त्र श्रंक, इतिहास श्रंक, सूर श्रंक-- उच्चस्तरीय विचारोत्तेजक सामग्री अस्तुत करते हैं । 
समीक्षा" द॑ं मासिक पत्रिका है ( अ्र्थाभाव के कारणा श्रव उसका प्रकाशन बन्द हो. गया है ) 
आरम्भ से ही यह परीक्षोपयोगी हृष्टि लेकर चली । इसके चार विशेषांक-- तुलसी, सूर, 
प्राधुनिक कवितांक प्रेमचंद प्रंक--छात्रों में लोकप्रिय तो हुए पर श्रधीरता एवं जल्द- 
बाजी के कारणा प्रकाशक इसे जीवित न रख सके । 


परीक्षा-निरपेक्ष श्रालोचना का स्वर श्रधिक सूक्ष्म, सशक्त श्रौर वजनदार है। 
उसने साहित्य के ज्ञास्त्रीय मानदण्डों को बदला है, रूढ़िगत श्रालोचना प्रणाली को भक- 
मोरा है श्रोर साहित्य का मनोविश्लेषणात्मक, समाजशास्त्रीय, वैज्ञानिक भ्रष्ययन प्रस्तुत 
किया है। शैमासिक पत्रिका “अ्रालोचना' श्रौर मासिक 'समालोचक' ( आगरा ) ने झालो- 
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चना का यह रूप बड़ी जागरूकता के साथ रखा पर मत-भेद के कारण इनका प्रकाशन 
बीच ही में ग्रवरुद्ध हो गया । 


सरस रचनात्मक पत्र-पत्रिकाओं का प्रचार भ्रौर प्रसार भी इस ददाक में बढ़ा ! 
इस श्रेणी की पत्र-पत्रिकाओं के भी दो रूप हैं। सावंविधा मूलक झ्रौर विद्विष्ट विधा 
मूलक । सा्वविधा मूलक पत्र-पत्रिकाएँ वे हैं जो साहित्य की विभिन्न विधाझ्रों--- निबन्ध, 
झालोचना, कहानी, एकांकी, कविता, हास्य-व्यंग्य भ्रादि सभी-- को प्रश्नय देती हैं । 
“विद्ञाल भारत' ( कलकत्ता ) और “सरस्वतो” ( इलाहाबाद ) आज भी अपनी उज्ज्वल 
परम्परा का गौरव निभा रही हैं। ये पत्रिकाएँ सामान्य पाठक के लिए अधिक उपयोगी 
सिद्ध होती हैं । उसे ज्ञानवर्धक सामग्री के साथ-साथ मनोरंजन के लिए सरस सामग्री भी 
पढ़ने को मिलती है। साहित्य के श्रतिरिक्त भ्रन्य सामाजिक विषयों-- इतिहास, भूगोल, 
राजनीति, विज्ञान, कला, घ॒र्म-- को भी ये परिस्पर्श करती हैं। वीणा (इन्दौर), कल्पना 
( हैदराबाद दवखन ), नवनीत ( बम्बई ), नई घारा ( पटना ), ज्ञानोदय ( कलकत्ता ), 
सप्तसिन्धु ( पटियाला ), सरिता ( दिल्ली ), त्रिपयगा ( लखनऊ ), भारती ( बम्बई ), 
कादम्बिनी ( दिल्ली ), लहर (ग्रजमेर ) मघुमती ( उदयपुर ) वातायन (बीकानेर ) 
प्राच्यमारती (भागलपुर ) रसवन्ती (लखनऊ) विक्रम ( उज्जेन ) नया जीवन 
( सहारनपुर ) श्रादि पत्र-पत्रिकाएँ रचनात्मक साहित्य का संवर्धन कर रही हैं । 
वीणा, कल्पना, नई घारा, सप्तसिस्घु, लहर, वातायन और रसवन्ती में आलोचना 
फा स्तर श्रौर स्वर भी ऊंचा एवं सशक्त रहा है । इनके विद्येषांकों में तो 
प्रायः समीक्षा की प्रवृत्ति ही प्रधान रही है। साप्ताहिक हिन्दुस्तान' श्रौर घर्मयुग” भी 
इसी श्रेणी के साप्ताहिक पत्र हैं । 


विद्षिष्ट विधामूलक पत्र-पत्रिकाओं की प्रकाशन प्रवृत्ति इस दद्यक की विशेष देन 
है। इससे पूवें किसी साहित्यिक विधा-विद्येप को लेकर सामान्यतः पत्र नहीं चले । इस 
दर्धक के साहित्य की दो विघाएँ-- कहानी ओर कविता-- इस झोर सचेष्ट रहीं । कहानी 
श्राज के व्यस्त जीवन को सप्राण करने वाली रस-घारा है। गहन चिन्तन भौर तात्कालीक 
समस्याझ्रों को पाठक के समक्ष सरल और सीधे रूप में रखने का कहानी के भ्रतिरिक्त 
और कोई माध्यम नहीं । पाठकों की रुचि इस झोर जितनी ग्रग्रसर है उतनी झऔर किसी 
विधा की शोर नहीं। पाठकों को इसी भूख को मिटाने के लिए केवल मात्र कहानियों 
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की पतन्रिकाएँ इस दक्षक में प्रकाशित हुईं ! कहानी' “नई कहानियाँ 'सारिका” इस दिशा 
में उल्लेखनिय पत्रिकाएँ हैं । इन पत्रिकाओं में केवल कहानियाँ ही नहीं रहती वरन्‌ 
श्राघुनिक कहानियों की टेकनीक, दिशा और उपलब्धि पर परिचर्चा भी रहती है । सथ्ते 
मनोरंजन के लिए हलके स्तर की पत्रिकाओं में माया!, 'मनतोरमा', “मनोहर कहानियाँ, 
श्रौर “अरुण” के नाम लिए जा सकते हैं । 


कविता की टेकनीक में इस दशक ने ग्रामूलचूल परिवर्तन किया। सम्मान्य 
प्रालोचकों ने कमर कसकर इस तथाकथित कविता की खबर ली । पर युग की बौद्धिक 
चेतना नई कविता को अपनाकर ही रही । कवि को इस संक्रमण काल में स्वयं आलो- 
चक ही नहीं प्रकाशक भी बनना पड़ा । “नयी कविता, ( इलाहाबाद ), कविताएँ! 
( जोघपुर ) श्रौर 'कविता' ( अलवर ) इस संदर्भ में उल्लेखनीय प्रकाशन हैं । 


इस सामान्य विवेचन से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि भ्रभिनव साहित्य 
श्रौर समीक्षा सम्बन्धी पत्रिकाएँ उत्तरोत्तर विकास कर रही हैं । सरस रचनात्मक पत्रि- 
काएँ तो व्यावसायिक हृष्टि से सफल होने के कारणा फल-फूल रही हैं पर विशुद्ध समीक्षात्मक 
पत्रिकाओं की ग्राथिक नींव सुदृढ़ नहीं है । “साहित्य सन्देश' के श्रतिरिक्त प्रन्य सभी पत्र 
प्राय: लंगड़ाते रहे हैं । यह स्थिति हिन्दी साहित्य के लिए कभी भी खतरनाक हो सकती 
है । श्रत: आ्रावव्यक है कि पाठकों की रुचि का परिष्कार हो श्रौर श्रालोचना का मानदण्ड 
स्वस्थ बने ग्रन्यथा समीक्षा के माली” के भ्रभाव में रचनात्मक साहित्य की वाटिका 'ग्रवां- 
छनीय” तत्त्वों से भर जायगी । 


(३) श्रान्तर भारती भाषा, साहित्य श्रौर संस्कृति 
सम्बन्धी पत्रिकाएँ : 


श्राजांदी के बाद भारतीय राष्ट्रीयता का जो श्रखण्ड श्रौर पूर्ण स्वरूप सामने 
प्राया, वह कभी नहीं श्राया । जिस राष्ट्रव्यापी एकता की कल्पना श्रशोक भ्रौर श्रकबर ने 
भी नहीं की वह सहज ही हमें प्राप्त हो गई । श्रव मूल प्रदन राष्ट्रीयीमा और एकता को 
स्थायी बनाये रखने का है। यह दायित्व राजनीतिक नेताओं का जितना नहीं है उतना 
संवेदनद्योल, श्रनुभूतिप्रवरा साहित्यकारों का है। इस प्रकार का वैचारिक सरस साहित्य 
घर-घर में पहुँच सके, ऐधी व्यवस्था करना श्राज के पत्रकार प्रौर प्रकाशक का काय॑ है । 
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पिछले कुछ वर्षों से भाषा-भेद की आग सुलगाकर राष्ट्रदेवता को भुलसाया जा रहा है । 
हिन्दी अपने सहज गुणों से राष्ट्र भाषा बन गई । पर उसका जोवित रहना अपने प्रादेशिक 
भाषाओं की बहनों के सहयोग पर ही निर्भर है । उन्हें श्रपदस्थ कर वह जी नहीं सकती । 
उसका मूल विरोध भी अंग्रेजी से है। भारतीय भाषाग्रों के साथ हिल.मिल कर वह 
अपना गोरव और वेभव बढ़ाना चाहती है। इस दिश्ञा में पत्र-पत्रिकाएँ महत्त्वपूर्ण कार्य 
कर सकती हैं । 

केन्द्रिय हिन्दो निर्देशालय ने “भाषा' नामक एक त्रेमासिक पत्रिका का दो वर्ष 
पूर्व प्रकाशन किया है। इसका उद्दे्य है (१) शिक्षा, कला, विज्ञान, पअ्रनुसंघान, कानून 
श्रौर शासन प्रादि के लिए भप्रन्य भारतीय भाधाग्रों से शब्द ग्रहण कर हिन्दी की समृद्धि 
करना (२) हिन्दी को सब प्रकार की अभिव्यक्ति का सशक्त और प्रभावशाली साधन 
बनाने के उद्देश्य से उसकी प्रकृति के श्रनुकूल प्रादेशिक भाषांशों का सहयोग लेना । 
(३) समस्त भारतीय भाषाओ्रों के वीच समानता की खोज करना श्रोर श्रादान-प्रदान का 
द्वार मुक्त करना । 

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और भी कुछ पत्रिकाएँ कार्य कर रही हैं। 
साहित्यिक ग्रादान-प्रदान का कार्य राष्ट्रभारती ( वर्धा ), आजकल ( दिल्ली ), राष्ट्रभाषा पत्र 
( कटक ), द्रक्षिण भारती ( हैदराबाद-- तीन वर्षों से यह पत्रिका बन्द है ) देवनागर 
( दिल्ली ) ग्रादि पत्रिकाओं द्वारा सम्पन्न हो रहा है | सांस्कृतिक आदान-प्रदान का माध्यम 
है 'संस्कृति' (दिल्ली) । 'मुक्ता” ( दिल्ली ) भारतीय भाषाओं में प्रकाशित महत्त्वपूर्णा सामग्री 
का मासिक संकलन है जिसका काम है भारत के कोने-कोने में ब्िखरे मोतियों की लड़ी - 
बनाकर जागरूक श्र प्रबुद्ध पाठकों तक पहुँचाना । 

पत्रकारिता के क्षेत्र में इस प्रकार आदान-प्रदान भाषा और साहित्य के क्षेत्र में 
एकदस नया है। यह कार्य प्रघानतः सरकारी स्तर पर हो रहा है। दक्षिण भारत की 
कुछ पत्रिकाओं ने भी इस ओर अनुकरणीय प्रादर्श प्रस्तुत किया है । उत्तर भारत में भी 
इस प्रकार के गर सरकारी भ्रयत्न होने चाहिये । इससे हिन्दी के विरुद्ध जो विष उगला 
जा रहा हैं वह अमृत बन जायगा । 


(४) लेखन प्रकाशन की श्रधुनातम प्रवृत्तियों की सूचक पत्रिकाएँ : 
पहले पत्रकारों के सामने पाठकों एवं लेखकों की कमी थी । पर अ्रब॒दिन-प्रति- 
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दिन घड़ल्ले के साथ नया साहित्य सामने झा रहा है । इस हेरी में से चचन कर अभीष्ट 
कृति का पठन-पाठन ग्राज के साहित्य-जगत की जटिल समस्‍या है । यों तो प्रत्येक पत्रिका 
में साहित्य-समीक्षा का एक स्तम्भ रहता ही है, पर इस दशक में नवलेखन एवं प्रकादन 
की प्रगति को सूचित करने के लिए कई स्वतस्त्र पत्रिकाश्रों का प्रकाशत भी हुआ है । 
इसका प्रकाशन किसी न किसी श्रकाशक संस्था से हुम्रा है। ऐसी पत्रिकाओं में ज्ञानपीठ 
पत्रिका' पुस्तक-समाचार, विश्व साहित्य, नया साहित्य श्रादि उल्लेखनीय है । 'ज्ञानपीठ 
पत्रिका, ने विभिन्‍त विश्वविद्यालयों में हो रहे हिन्दी अनुशीलन-कार्य का विययवार विवरण 
देकर शोध-जगत की महती सेवा की है । इससे ज्ञोधार्थी विषय की पुनरावृत्ति से तो 
बचेंगे ही नवीन शोध-दिक्षा दवॉडने में भी समर्थ होंगे ॥ 


समग्र रूप से यह कहा जा सकता कि पिछले दशक की पत्र-पत्रिकाग्रों ने हिन्दी 
साहित्य की महत्त्वपूर्णा सेवा की है । नयी कविता सम्बन्धी ग्रान्दोलन का सूत्र तो इन्हीं 
पत्रिकाश्रों ने संभाला हैं । पहले की पत्रिकाएँ प्राय: सावंविपयक होती थीं । इस दशक में 
विशिष्ट-विधामूलक्क पत्रिकाओश्ों का प्रकाशन प्रारंभ हुप्ना । अस्तर-भारती भाषा भौर 
साहित्य संबंधी पत्रिकाओं ने हिन्दी की गोद भरकर उसे गखण्ड सोभाग्यवती बनाया है । 
प्रयुद्ध सम्पादक श्रौर अनुभूतिशील लेखक का दायित्व है कि वह पूंजी ( प्रकाथक ) के 
व्यामोह से श्रतग हटकर पाठक की झुचि का परिष्कार करता रहे, उसे कलुषित न 
होने दे । 
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प्रो० कौतिनाय कुतंकोटी 


नयी कविता : नया आयाम 





नयी कविता एक श्रयोग मात्र है लेकिन विभिन्‍न साहित्यिक प्रयोगों की क्षपेक्षा 

५ "पह, कवि भ्ौर सामाजिकों के समक्ष समस्या रूप में उपस्थित है । यह समस्‍या इतनी 
गहरी इसलिए है, क्योंकि नई कविता भ्रनेक प्रभावों से ग्रसित है ओर अनुकरण काब्य- 
स्वरूप का संकोच शोर कवि की प्रान्तरिक ग्रसहायता--इनसे प्राज काव्य-परम्परा पौड़ित 
हो रही है। नये-नये भ्रानेवाले कवि व्यावहारिक सरलता के लिए सिक्कों की तरह इस 


काव्य हूप का उपयोग कर रटे है। तमाम भारतीय मापाग्रों के लिए नयो कविता समाव- 
रूप से एक समघ्या बनकर खड़ो हे इसलिए इस पर शास्त्रीय ढंग से विचार करना भी 


लाभप्रद होगा ॥ 


पटले हम नये कवियों की बात सुनें -उनका कहता यह है कि हमारा जीवन - 
क्रम बदल गया है प्रतए्व काव्य स्वरूप का बदलना भी आ्रावश्यक है । एक हृब्टि से यह 
बात ठीक है । हमारा जीवन-फक्रम बीसवीं सदी के ग्रवकराश में निश्चित रूप से बदल गया 
है किंतु यह परिवर्तत किस रूप में आया हग्ना है, इसकी विशेषताएँ निश्चित रूप से 
क्रोनसी हैं, इन बातों पर नये कवियों ने ध्यान नहीं दिया। परिवतंन यदि निर्दिष्ट रूप 
में हो भ्रौर विशिष्ट भी तब्र ही वह ( परिवर्तन ) काव्य-स्वरूप पर प्रभाव डाल सकता है 
अनन्‍्पया नहीं । श्राज की नई कविता इस परिवतंन को प्रतिबिम्बित न करके केवल * 
पाइचात्य नयी कविता की अ्रनुकरणमात्र हो रही है, इसका भाव पक्ष प्रस्तित्वाद जैसे 
पाइ्चात्य दर्शनों से प्रभावित हो रहा है श्लौर कलापक्ष के लिए इलिथट, ओ्रोडेन, स्पेंडर, 
रिलके आदि कवियों का काव्य प्रयोग ही मोडल हो रहा है। फ्रॉयड, माक्सं, जुग, डाबिन 
इनका प्रभाव प्राज के नये कवियों के लिए नये वेद हैं, ज्चकि ये ही नये ऋषि यूरोप में 
नयी चेतना के नियामक हैं | इस नयी चेतना के तत्य भारतीय सुशिक्षित लोगों के वाता- 
बरण में मात्र प्राप्त होते हैं । श्रतणव यह सोचना श्रावश्यक है कि किस हृद तक हमारी 
नयी कविता हमारे बदले हुए जीवन क्रम को काश्य में भ्रभिव्यक्त कर रही है । 


जो कवि नयी कविता लिख रहे हैं वे राहों के ग्रन्वेषी नहीं हैं; उनकी राह एक-' 
ही हे श्रौर नि्िचर्त है, वह राह अनुकरणा की है । आज का नया कवि पाश्चात्य काव्य को 
मानता है, उसके सामने सर भुकाता है । उसका कारण यही है कि आज का कवि सुक्षि- 
क्षित है भौर अपने देश में विदेशी हो गया है । वह हमारे रूढ़िगत समाज के पुरुषार्थों पर 
विश्वास नहीं रखता है; उसको देश के स्वातन्त्रयोत्तर भवितब्य का क्षुतृहल नहीं है भोर 
हमारे देश की नयी योजनाझों पर कोई भी कवि कविता लिखे वह प्रचारात्मक बनतो है; 
इसका कारण कवि भ्राज देश पर विदवास खो बैठा है, हमारी संस्कृति उसको संस्कृति 
नहीं लगती । ५ 


«- झाज की नयी कविता निश्चित रूप से हम।रे सामान्य जोवन केन्द्र से दुर चली 
जा रही है। आ्राज के सुशिक्षितों की बौद्धिकता की चतुःश्रीमाप्नों में वह पल रही है । हमारे 
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देश में पहले रो हो बहुत सी (कौम' हैं उनमें श्रौर दो कौम नये से आगये हैं, एक सुशि- 
क्षितों की ओर दूसरी अ्रशिक्षितों की । लोकतन्त्र में इन दोनों का अन्तर स्पष्ट रूप से 
दिखाई पड़ता है । इन दोनों जातियों के रहन-सहन, जीवन के मूल्य, श्रद्धा, सांस्कृतिक स्तर 
सम्पूर्ण रूप से भिन्न-भिन्न हैं । भारत में ऐसा भी एक जमाना या जब अशिक्षित लोग भी 
महाब्‌ कलाकार हो सकते थे --हमारे सन्‍्त कवियों की परम्परा इसका सहाब्‌ उदाहरण 
हैं; कबीर काशी के जुलाहा थे | मगर ग्राज ललित कलाएं केवल सुशिक्षितों की बपौती 
बन गयी हैं । पाइचात्य देशों के नये-नये मोडल्स्‌ को आँखों के सामने रखकर कला का 
निर्माण करते हैं, उनकी चित्रकला पिक्रेसों की ग्राकृतियों से भरी हुई हैं; उनके संगीत में 
पॉल रोवसन की थुर्नें सुभाई पड़ती हैं; हमारे शिल्पकारों के हायों पर एप्सटेन का श्राशी- 
वाद है झौर कविता पर इलियट का भूत सवार है । इसलिए भारतीय कलाओं के पीछे 


एक जड़ रहित जागतिक चेतना है श्रोर यह जागतिक-चेतना हमारी प्रादेशिक-चेतना से 
किसी रूप में भी सम्बद्ध नहीं है । 


श्रव श्रशिक्षित लोगों की कला की भूख मिटाने के लिए कई माग्ग हैं। देहातियों 
के लिए रामलीला ज॑ंसे लोक नाटक ओर उत्सवों श्रौर लोकनृत्य जैसी लोक कलायें हैं। 
मगर श्रव वे पहले के समाज जीवन का अग नहीं रह गये । शहरों में जो शिक्षित व 
अरद्धंशिक्षित लोग हैं उनके लिए सिनेमा, नाटक कम्पनी, विभिन्‍न सस्ती पत्रिकायें व कवि- 
सम्मेलन हैं । इस प्रकार हमारे देद में विभिन्‍न प्रकार के ये लोग चेतना के भिन्न-भिन्न 
स्तरों पर जीते हैं । इस प्रकार.हमारे पास वह सर्वांग साहित्य नहीं है जो लोगों के जोवन 
के महत्त्व का उद्घाटन करते हुए सावंजनिक रूप से जन समुदाय की कलात्मक भूख को 


परितृथ्त कर सके । 


हमारे काव्य में जो नयापन श्राया है उसका कारण हमेशा यही बताया जाता 
है--जी वन का नयापत । निविवाद रूप से हमारा जीवन-क्रम बदल गया है । नयी सामाजिक 
श्रौर श्राथिक व्यवस्थाग्रों के कारण हमारे जीवन में नयी समस्या पैदा हुई है श्रोर हमारे 
जन जीवन के मानस में श्रपू्व परिवर्तन हो रहा है । पहले जो बताया गया वह नया 
जाति-निर्माण पुरानी वर्ण-व्यवस्था की विषमताओं को बढ़ा रहा है। ब्राह्मण, कायस्थ 
श्रौर शूद्र --सुशिक्षित ब्राह्मण, सुशिक्षित कायस्थ श्रौर सुशिक्षित दुद्व-- इनके स्नेह भाव. को 
तो छोड़ो, उनकी चेतनायें भी समान स्तर पर नहीं हैं । सुशिक्षित लोग जातीय विषमताझों 


वातायन हा 


पर अधिक रंग चढ़ाकर कुटिल नीति का खेल खेल रहे हैं । पुरानी पीढ़ी से नयी पीढ़ी तक, 
सुशिक्षित लोगों से श्रशिक्षित लोगों तक संवेदनायें (५८०७।७| ४८६) बदल गयी हैं-सुसंस्कृत 
ब्राह्मण परिवार का एक लड़का जो नित्यकमं करता है, लम्ब्री चोटी रखता है और त्रिपुण्ड 
घारण करता है वह कितना भी सुन्दर हो; झाज की एक अदडंशिक्षित लड़की उसको 
पसन्द नहीं करेगी । इसका कारण एक ही है कि योन आकर्षण का क्षेत्र बदल गया है 
और योत झ्राकपंण एक प्रबल सबवेदना (5205707॥69) है ऐसी कई बातें हैं जो 
इन परिवतंनों के गवाह हो सकते हैं । 


परन्तु समस्या यह है कि हमारा काव्य किस हृद तक इन परिवतंनों को प्रति- 
बिम्बित कर रहा है । काव्य में बदली हुई चेतना व जीवन में बदली हुई चेतना--दोनों 
अलग-अलग हैं । कवि ने जो पाया है, देखा है और भ्ननुभव किया है उन सबको काव्य में 
लाना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है । जीवनक्रम के पीछे जो सिद्धान्त रहता है उसको 
गहराई में जो चेतना रहती है उस पर कवि की आंखें लगी हुई रहतो है । जीवन के विस्तार 
(70८५2।5) केवल काव्य के प्रतीक मात्र बन सकते हैं; पर हमारी नयी कविता श्रेष्ठता 
की ऐसी मामूली ऋ्रावव्यकता को भी पूरी नहीं कर पायी । काररा स्पष्ट है, भाजकल के 
कवि सुशिक्षित हैं | बीसवीं सदी में भारत का सुक्षिक्षित मनुष्य ही भारत के निजो जीवन 
क़म से दूर-दूर चला जा रहा है । श्राम जनता के प्लौर उत्तके बौद्धिक स्तरों में काफी 
अन्तर है। भारत की पुरानी संस्कृति या भविष्य के कौतृहल, इन बातों पर उसको 
श्रद्धा नहीं है। उप्तको स्वयं की जाति पर भविद्वास होने, के कारण जाति के विद्िष्ट 
भाव-समुदाय उसके पास नहीं हैं जैसे कि एक कमंनिरत ब्राह्मण या युद्धश्रिय राजपूत के 
पास उसकी जाति की भावनिष्ठता रहती है भौर पादचात्य लोगों जेसे वे किसी राजनी- 
तिक दल के सदस्य नहीं हैं, यदि वे होते भी हैं तो उनमें वह भावानिष्ठता नहीं पायी 
जाती । इसके कारण भाधुनिक कवि प्रात्मनिष्ठ बनतां है भौर उसकी भात्मनिष्ठता 
इतमी उत्कट होती है कि कवि के लिए भावावेश (5270702708)(५) एक खतरा 
(702०02८7) बन जाता है । 


भब हम नयी कविता को समस्या को भ्रोर भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। 
झाघुनिक कवि निद्चित रूप से दो चेतनाझ्रों के संघर्ष में फंस गया है--एक चेतना 
वह है जिसको हम प्रादेशिक चेतना कह सकते हैं भोर दूसरी है जागतिक (५४०४० 


डे वावायन 


<_ 


) 
कु 


(-०075८०प५४९५७) चेतना । हमारा कवि पहली चेतना से भावात्मक-सम्बन्ध रखता 
है; वह प्रादेशिक चेतना में पैदा होता है पलता है, रागद्व प में लिपट जाता है। उसके 
व्यक्तित्व की जड़ें उसके देश, भाषा, समाज की गहराई में उतरी हुई हैं; उसके स्नेह- 
प्रणाय श्रादि स्थायीमाव इसी चेतना के फलस्वरूप हैं। दूसरी ग्रोर शिक्षण भ्रौर 
संस्कार के फलस्वरूप उसने एक जागतिक चेतना (४०००१०७ (:०75८00४०९३७) को 
भी श्रपना लिया है--यह चेतना अधिकतर बौद्धिक है, उसमें विशालता जरूर है मगर 
गहराई नहीं है। किसी चीज के साथ भावात्मक सम्बन्ध के बिना हमारी चेतना गहरी नहीं 
होती । कवि की ये दोनों “'चेतना' बिल्कुल अलग-श्रलग हैं; दूसरी चेतना पहली चैतना 
से विकसित नहीं हुई है । इन दोनों “चेतना” को काव्य पें स्थान देना ही नयी कविता की 
प्रतिज्ञा है। इसका कारण स्पष्ट है । केवल श्रादेशिक चेतना ही काव्य का ग्राघार बने तो 
वह काव्य केवल लोकगीत बन जायेगा और दूसरी चेतना बौद्धिक होने के कारण वही, 
काव्य का एक मात्र श्राघार नहीं वन सकती ! दूसरे शब्दों में जागतिक चेतना के लिए 
भावात्मक प्रतिरूप ([?779900078/ ९(०१५०।९८७४७) हमारे जीवन में नहीं हैं । हमारे 
देश में श्राधुनिकता केवल दिखावा मात्र है, चेतना को आधार बनाकर नया जीवन निर्माण 
भ्रभी होने वाला है । यह जागतिक चेतना केवल अमूर्त विचार है । 


इन दोनों चेतनाश्रों के बीच में जो विसंगति है वही नयी कविता के रूप विधान 
का कारण है । एक दृष्टि से सर्वांगीरा रूप का काव्य-निर्माण ही नयी कविता की श्रतिज्ञा 
है | बुद्धि और भावना का सामंजस्य ही नयी कविता की श्रात्मा है--मगर हस 
बात को काव्य की श्रथिव्यञ्जना में उतारना मुदिकल काम है। वौद्धिकता जन्मजात न 
होकर जब शैक्षरिक हो जाती है तब तो यह बात पूरी की पूरी अ्रसम्भव है। नयी 
कविता में जो बौद्धिकता दिखाई पड़तो है, वह शुद्ध रूप से दक्षरिक ही है। प्राजकल 
समाचारों के रूप में ज्ञान बहुत सस्ता मिलता है, उसको कविता में भर देने से कविता 
नयी होगी, मगर कविता नहीं होगी । मनोविज्ञान के रहस्यों को, व॑ज्ञानिक श्रादर्चर्यो' को 
या राजनीतिक विवरणों को वाचक के कानों में चुपच।प कहकर उसके मूकविस्मित भ्रज्ञान 
पर हंसने वाले कवि श्राजकल बहुत हो गये हैं । मगर यह वौद्धिकता का दुरुपयोग है । 


ष्ट बौद्धिकता जब कवि का श्रन्तसतत्व वन जाती है तभी कविता सबाक्त होगी । कविता में 


बौद्धिकता का उपयोग करने का ढ़ंग शभ्रलग ही है। वौद्धिकता का उपयोग-भनुभूत को 


वातायन हु 


रूपनिर्माण की दृष्टि से जांच करने की वस्तुनिष्ठा, अभिव्यंजना में उचित भाषा का 
प्रयोग करने की शब्दनिष्ठा ्रभिव्यंजना की सम्पूर्णता में बहुविघ श्र्थो' को प्रकाशित 
करते की पश्रर्थनिष्ठा, में होना चाहिए । छायावादी कविता कल्पनानिष्ठ थी श्रौर नयी 


का ता बुद्धिनिष्ठ है--ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा । कल्वना कविता का सृजनशील तत्व 


है उसके बिना छायावादी कविता ही क्‍यों नयी कविता भी जन्म नहीं ले सकती । 


वौद्धिकता काव्यत्व को सुरक्षित रखने के लिए एक आवद्यक चीज हैं, उसके 
बिना छायावादी कविता भी स्वव्निल और घूमिल हो जायगी । कहने का तात्पय यही 
है कि दोनों ग्रलग-प्रलग तत्व हैं और उनका कार्य भी अलग-अलग । छायावादी कवियों 
में जयशंकर प्रसाद जंसे बुद्धिनिष्ठ कवि थे और नयी पीढ़ी में अज्ञ य जैसे कल्पनाशील 
कवि भी कोई नहीं । काव्य में बौद्धिकता की श्रावश्यकता श्राज जरूरत से ज्यादा है; 
पहले भाव-सभ्वन्ध सबल होने के कारण छाब्दार्थो' में विच्छेद नहीं ग्राया था। छाब्द का 
भ्रभिधार्थ सजीव रहकर ध्वन्यर्थों को प्रकाशित करने में समर्थ था | श्राज हम जीवन के 
मूल्यों पर विश्वास खो बंठे हैं इसलिए शब्द भ्रर्थ की पूवंवासना के वल से चलते-फिरते 
प्रेत वन गये हैं । कवि केवल बौद्धिकता के बल से उस अर्थ पूर्णता को फिर से ला सकता 
है, इस पर्थ में नयी कविता बुद्धिनिष्ठ है और होनी चाहिए | काव्य की झात्मा हमेशा 
भाव ही है । 


६४ 


प्रयोगवादी साहित्यिक से साधारणतः उस व्यक्ति का बोध होत्व है, 

जिसको रचना में कोई तात्विक प्नुभुति कोई स्वाभाविक क्रमविकास या 

फोई भ्रनिष्चितत व्यक्तित्व न हो । वास्तविक घृजन शोर क्रांतदश्षिता के 

बदले सामामभ्य सनोरंजन झोर हांलो--प्रसाधन ही उसकी विशेषता होतो 

है । भ्रषिकार प्रोर उत्तरदायित्व की श्पेक्षा प्रनिषयय शोर : उद्दे इपहीनता 

को भावना हो बह उत्पस्न क्रता है। स्रष्टा झोर सम्वेशवाहरकू न होकर 
बह प्रणेत्रा भ्लोर प्रवक्त सात्र होता है । 

+- भाचाय॑ नन्‍्द दुलारे वाजपेयी 

(प्राधुनिक साहित्य) 


कं 


श्रीराम लिवारी 
७छ 


समकालीन 
साहित्य 


बोध 


समलेखन निताम्ततः एक नया साहित्य बोघ है । 
नवलेखन के बाद समलेखन यानी /नये” की वास्तविक णछुरुध्नात के लेखन का 


वह वृत्त, जिसके मीतर भराज का कृति-साहित्य रूपायित श्रौर विवक्षित हो उठा है । लेखन 
की एक समग्र संदर्भ युक्त दृष्टि की ग्रावश्यकता ने समलेखन का भाधार प्रस्तुत किया है । 
साहित्य में नये श्रान्दोलत का घोषणएपत्र हमेशा एक नाम को लेकर चलता है, जो नाम 
श्रनायास एक नई वस्तु-स्थिति के लिये उसमें प्रयुक्त होता है । एक बार प्रयोग में भा जाने 
पर वह नाम यथाय॑े के नये स्तरों को स्पष्ट करने लगता है श्रोर अपने मूल्यों को गठित 
करता है | समलेखन नाम सृजन की उस विशुद्ध दिशा को मिल गया है जिसने भपने को 
१६० के बाद अलग किया है श्रौर स्थापित किया है। भाव-बोघ श्रोर भाषा दोनों में एक 
स्पष्ट मोड़, एक ताजा और मोलिक आ्राघात इस काल की रचनाओ्रों में बिम्बित हुप्रा है । 
इससे यह घारणा पुष्ट हुई है कि हमारे साहित्य में लेखन के एक पहले से भिन्न स्वतन्‍त्र 
विवेक का निर्माण ( जो श्रप्रत्याशित नहीं था ) '६० के व।द की कृतियों से हो गया है । 
उसको पहचानने श्रोर श्रलग करने का दायित्व इनमें से हर किसी का है जो लेखन के भ्रति 
फोई ईमानदारी रखते हैं। समलेखन नाम से इस कायं में सुविधा है क्‍योंकि यह नाम 
एक ऐसे मूल्य-स्तर की भोर संकेत करता है जो हमेशा हर युग के साहित्य में बना करता 
है श्रोर युग की महान, कालसिद्ध रचनाएं उस स्तर पर प्रतिष्ठित भोर सिद्ध हवोतो हैं । 
समसामयिक लेखन के मूल-संस्कार का नाम समलेखन है। यहां मूल-संस्कार से तात्पयें 
उस छुद्ध तत्त्व से है जिससे साहित्य की नई शक्ति, निर्वाह भोर प्राणवत्ता तथा प्रमुख रुचि 
का पता चलता है। समसामयिक लेखन द्वारा भ्रगर नई लेखन-क्षमता भोर शक्ति भौण 
प्राणघारा तथा एक प्रमुख रुचि का प्रवत्त न हो रहा है, तो उसकी भोर इंगित करना 
समलेखन के नये आन्दोलन भ्रोर घोषणापत्र में मानी रखता है । 


चरम संयेवना बनाम संक्षिप्त संवेबना-- लेखन हमेशा दूसरी कोटि की वास्तवि- 
फता भोर प्रतीक तथा विम्ब पद्धति है। पहली कोटि की वास्तविकता प्रतीक भोर बिम्ब 
जीवन में, मन में या वातावरण में वस्तुभों, लोगों, स्थितियों के भूले--- बिखरे स्वरूप में 
होते हैं । यही लेखन फे साथ जीवन के, हृदय के, परिवेश के सापेक्ष सम्बन्ध कां सृत्र है । 
जोवन-बोध में कुछ युगीन सापेक्ष संवेदनाएँ होती हैं भोर कुछ चिर भोर चरम बिनके 
विवेचन बदलते रहते हैं भोर इन्हीं के बदले 'ट्रीटमेंट” से बदले भाग-बोध का पता चलता 
है । जो लेखन जीवन की चरम स वेदनाप्नों प्यार, घुणा, भ्ासक्ति, विकषेण, करुणा, दुःख, 
सुख, क्रिया, वेतिकता को उद्घाटित करता है वही साहित्य के स्थायी कोष में संचित होता 
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है। मात्र सापेक्ष संवेदनाग्रों को साहित्य का उपजीःय बनाना एक तात्कालिक साहित्यिक 
आ्रावश्यकता है, तात्कालिक जीवन और परिवेश को समभने के लिए उनका आकलन 
जरूरी होता है । लेखन के ये ही दो मूल्य होते हैं। समलेखन नाम द्वारा संकेतित 
लेखन में हमेशा सापेक्ष संवेदनाओं के बीच से कुछ चरम संवेदनाएँ, छवियाँ उभर 
श्राती हैं । जैसे भक्तियुग में विनय श्रौर भक्ति चरम स्वेदना बन गई, रीतियुग में श्य गार 
चरम संवेदना तक उठ गया । हमारे साहित्य में '६० के बाद के सृज्ञन में ऐसा बिल्कुल 
साफ प्राधुनिक साहित्य के इतिहास में पहली वार हुआ है कि सापेक्ष ग्राधुनिक संवेदनाएँ 
सघन श्रौर विश्लेषित होकर चरम संवेदना के स्तर पर पहुँच रही हैं । प्यार, घृणा, 
क्रिया, श्रकेलिपन, नवोन्मेष आदि के आधुनिक मुल्यों और आायामों का /६० के आस-पास 
श्रौर बाद की समकालीन क्ृतियों से बारीक श्रौर पवित्र विश्लेषण हुम्रा है । प्यार श्रौर घृणा 
जैसी सापेक्ष संवेदनाओ्रों को समान रूप से हमारे साहित्य में समादर मिला है । ग्राधुनिक जीवन 
के मूल तत्त्वों श्रोर संवेगों तथा वस्तुओं, स्थितियों से लगाव और असम्पृकता की “इनटेन्स 
फीलिग” को नई साफ सीधी भाषा में प्रस्तुत करने की क्षमता और मूल्य-बोध का विकास 
समलेखन की विशुद्ध नई रचना-दिद्या का संकेत है। कम से कम रोमेंटिकता द्वारा भाव 
बोध ओर भाषा में सघन संवेगों, अ्नुभूतियों को नकारे कर नए प्रकार के श्रथं-सोन्दर्य 
का उद्घाटन समलेखन के वृत्त में आरनेवाली रचनाओ्रों की विशेषता है। ग्राधुनिक साहित्य 
का परिवेश गहन सामान्य अनुभूतियों को साफगोई सीधी भाषा में प्रस्तुत करने और 
विश्लेषित करने से बना है श्रोर इस परिवेश का समाहार हमारे स!हित्य में प्रथमत: सम- 
समलेखन की चेतना में हुआ है । श्रतः समलेखन समकालीन कृतियों की उस विद्युद्ध दिशा 
का नाम है जिमके द्वारा श्राज के जीवन की तिक्त साप्रान्य सवेदनाएं साहित्य की चरम 
संवेदना के रूप में परिणत हो रही हैं । विचार और क्रिया के विभेद से उत्पन्न भावात्मक 
संकट की स्थिति एक सापेक्ष संवेदना की स्थिति है जिसकी समलेखन सम्मत रचनाप्रों 
में इतनी साफ सुथरी विवृत्ति हुई है या हो रहो है कि श्राज के जीवन-ब्ोध में झपने अ्रनेक 
संदर्भो' श्रीर श्रायामों में व्यक्त इस संवेदना को चरम संवेदना का स्तर मिल गया है । 
भावात्मक संकट श्ौर दायित्व को संवेदना से परिचालित साहित्यिक लेखन हमारे साहित्य 
का कालसिद्ध स्थायी मूल्यवान लेखन हो गया है | दूसरी साहित्य-घाराओों में ठीक यही 
बात हेमिग्वे, कामू, फाकनर, सोलोखोव, पास्तरनाक, चेखव, सात्र', दास्तावस्क्री, इसलिये, 


वातायन & 


मेलर, टामस मैन, सैनहिम, कापका, स्टेन्डर, कॉलिन विलसन, शाम्‌ डेजाई, टिबोरी डेरी, 
अडेन, झ्रार्थर कोएस्टलर आदि के लेखन में घटित हुई है। इस प्रकार विश्वलेखन के 
श्राधार पर आज की व्यापक मानवीय स्थित को आत्मप्तात करने और व्यक्त करने के 
लिये समलेखन का सापेक्ष संवेदनाओरों का धरातल हमारे साहित्य में उभरा है । हमारे 
साहित्य के नवलेखन में नये क्षण बोघ, मानव बोघ, सौन्दयं बोध, यथार्थ बोच, भाव बोध, 
श्रोर विम्ब घ॒र्मो संवेगों की चर्चा हुई पर उसके द्वारा आधुनिक लेखन की किसी स्वतंत्र 
भिन्न निजी 'सेस्सिविलिटी' का पता नहीं चला । ग्राधुनिकता की मूल प्रकृति और आ्रात्मा 
जो प्राज समस्त विश्व में साहित्य-ब्ोध की मूल प्रकृति, उसकी आ्रात्मा और प्रमुख रुचि 
है उसका प्रवत्तंन समलेखन में हो ग्राकर हुप्रा है । समलेखन झाघुनिकता के संदर्भ में समका- 
लीनता श्रर्थात्‌ समकालीन दायित्व कौ एक नई मूल दृष्टि देता है-- समकालीनता हमारे 
भावात्मक दायित्वों के निरूषित और सिद्ध होने का नया दायरा है । 


व्यक्ति फा लेखन नहों, व्यक्तित्व का-- /६० के बाद समलेखन का घरातल 
व्यक्तित्व के लेखन का है, व्यक्तिवादी या लघुमानववादी या क्षणवादी वेयक्तिक कुंठावाद 
से यह लेखन परिचालित नहीं है। इसमें उन संवेदनाग्रों, रागों, अनुभवों, संवेगों की 
भ्रभिव्यक्ति हो रही है जिससे श्राधुनिक मनुष्य का व्यक्तित्व बनता है या बना है। इस 
प्र॑ में समलेखन सीधे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का लेखन है यानी एक व्यक्ति के रूप में 
हम जिन संवेगों, प्रनुभवों, परिवेशों को केलते हैं, जिनसे हमारा व्यक्तित्व बनता है जो 
हमारे भीतर क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं-- वे ही श्राज के समलेखन के साहित्य में 
प्रभिव्यक्ति पा रहे हैं। ममान रूप से ग्राज के अनुभव में प्राने वाले विचार श्रोर सवेग 
इस प्रकार से समकालीन कृतित्व में प्रतिविम्बित हैं कि साफ साफ उनके भिन्न घरातल 
प्रोर स्वतंत्र भाव-ब्रोध का पता चल जाता है। श्राज के जीवन-बिम्ब, विचार तथा 
संवेग प्रौसत समष्टि के मस्तिष्क में हैं-- जीवन की व्यस्तता और भागदोड़ की संवेदनाएँ 
हम सभी कार्यजीवी लोग भोगते हैं जिनकी अभिव्यक्ति समलेखन' में हो रही है। हमारा' 
व्यक्तित्व इससे अधिक प्रौर कुछ नहीं रह गया है कि हम श्रपने चारों भोर की झ्रासन्न 
भौतिक, प्राधिक, नेतिक परिस्थितियों को स्वोकारें भोर भोगें, उसे ठीक करने की 
कोशिश करें श्रौर उसकी अभिव्यक्ति करें-- व्यक्तित्व में गत्यात्मकता का प्रदन कुछ दिनों 
के लिए जब तक स्थिति साफ नहीं हो जाती, स्थगित है। इस प्रकार आधुनिक मनुष्य 
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के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति समलेखन है--- समकालीनता के दायित्व की यही तत्कालीन 
मांग है कि हम अपने तत्कालीन जीवन और परिवेश और व्यक्तित्व-्बोध की बनावट को 
साहित्य में अभिव्यक्त करें। समलेखन इसी मांग को लेकर हमारे साहित्य में उभरा है। 
समलेखन यानी समान लेखन, सेन्सिविलिटी की एक समान पकड़ द्वारा आधुनिक मनुष्य 
के संक्रमण को सही और ईमानदार कलात्मक अभिव्यक्ति कविता, कहानी, उपन्यास और 
श्रन्य नये साहित्य रूपों में हमारे साहित्य में हो रही है । इसी श्रभिव्यक्ति से, समकालीन 
सृजन के समान आ्राधुनिक भाव-वोघ से समलेखन को शुद्ध नई रचना-दिश्वा का पता 
चलता है । 


युद्ध-साहित्य श्रोर ससलेखन-- समलेखन के भ्रन्तर्गत समकालीनता का दायित्व 
एकमात्र प्रमुख प्रेरक तत्त्व है। चीनी आ्राक्रमणा से उत्पन्न राष्ट्रीय संकट से जिस साहित्य- 
रचना का समकालीन दायित्व हमारे ऊपर आरा पड़ा है तथा' इस दायित्व-बोध से जो 
स्थायी महत्व की स्वस्थ कृतियाँ लिखी जा रही हैं या लिखी गई हैं वे समलेखन की सही 
मूल्य-चेतना और भावात्मक चेतना का परिचय देती हैं । समलेखन को समसामयिकता के दा- 
यित्व का लेखन मानकर उसे एक स्वतंत्र साहित्य-बोध के रूप में अलग करने की झ्रावश्यकता 
हमारे साहित्य में कम और प्रेरणा श्रौर जीबन-तत्त्व, निर्माण तत्त्व पैदा करने वाले समकालीन 
युद्ध-साहित्य यानी भावात्मक और राष्ट्रीय संकट के नये मूल्यों औ्लौर सम्बन्धों प्रौर प्रवृत्तियों 
के साहित्य के अचानक उभर आने के कारण भी है । एक समान स्वतंत्र सेन्सिबिलिटी 
भोर रुचि का निर्माण समलेखन की आ्रावश्यक छ्तं है-- हमारे साहित्य में श्राज युद्ध 
साहित्य के सृजन की श्रावव्यकता उस ध्वतत्र सेन्सिविलिटी के निर्माण का श्राघार प्रस्तुत 
करने की उपयुक्त प्रेरणा श्र भ्रवसर देती है (युद्ध से ही एक समान भावना झौर मूल्यों 
के वास्तविक संकट, उद्दे लन का पता चलता है ) जिससे हमारा समकालीन लेखन परि- 
चालित हो श्रोर एक स्थायी युद्ध श्रीर राष्ट्रीय साहित्य को रूपायित कर सके । समलेखन 
इस समकालीन दाथित्व के परिणामस्वरूप भी युद्ध-साहित्य तैयार करने का एक नया 
मूल्य श्रौर साहित्यिक श्रान्दोलन है जिसके द्वारा उध्त समान सेन्सिबिलिटी और साहित्य- 
रुचि का निर्माण होगा जिससे एक स्वस्थ श्र संयत युद्ध-साहित्य प्रस्तुत किया जा सके -- 
समकालीन लेखकों को युद्ध के समय के वास्तविक “क्रिया-के-जीवन” को भोगने का भ्रवसर 


मिला है । 


वातावन ३६। 


समलेखन झोर नये साहित्य-रछय ससकालीन लेखक, साहित्यिक ₹मस्याएं, 
चिन्तन-पद्धतियां, दृष्टियां-- समलेखन द्वारा लेखन और विचारों की एक ठोस वास्त- 
विकता सामने आर रही है । ग्रसली साहित्यिक समस्याग्रों के बीच जीने की प्रादत 
समलेखन के साहित्य-बोध से पड़ रही है। कोई भी साहित्य उभरता नहीं जब तक 
साहित्यिक समस्याओ्रों के बीच जीने की श्रादत लेखकों और पाठकों की नहीं पड़ती | इस 
झ्ादत द्वारा साहित्य में समाजशास्त्रीय भावों और मूल्यों का पहली बार प्रवेश हो रहा 
है । समष्ठिमूलकता ( समष्टिगत जीवन और अनुभव ) ओर लोक तत्त्व, ब्लीस भॉफ 
द कमन प्लेस, सामान्य का सौन्दयं उल्लास समलेखन के श्रान्दोलन का तत्त्व है। नई आंच- 
लिकता, शहरी और स्लम तथा भ्रद्धं ग्रामीण या अद्धं शहरो आंचलिकता जो नागाजुन, 
राजेन्द्र अ्वस्थी, शेलेश मटियानी तथा अमृतलाल नागर, सत्यदेव, शांतिप्रिय, शिवप्रसाद- 
सिंह, लक्ष्मीना रायणलाल, बनारसी श्रंसाद भोजपुरी, रेणु, शिवपूजन सहाय, ठाक्षुरप्रसाद- 
सिंह श्रादि में मुख< है; नये गीतों का रवीन्द्र भ्रमर, केदारनाथ सिंह, नरेश सकसेना, 
बच्चन, रामदरश मिश्र, महेन्द्रशंकर, वं।रेन्द्र मिश्र, रामनरेश पाठक, केदारनाथ भश्रग्रवाल, 
श्रिलोचन शास्त्री, मनमोहिनी कांत आदि का त।जा और मौलिक लोक रोमानीपन; सार्थक 
संदर्भो', वास्तविक अनुभवों के समकालीन काव्य-बोधघ की नई कृति कविता झशौर सम- 
कालीन जीवन की कंफ्रीट स्थितियों श्रोर एब्सट्रंक्ट बोधों को प्रबोध कुमार जितेन्द्र, 
रामनारायणा शुक्ल, प्रयाग शुक्ल, विजय चोहान, मनहर चोहान, दूघनाथसिंह, वीरेन्द्र, 
विजयमोहन सिंह की कहानियां--- ये सव समलेखन के एक समान साहित्य-बोध के विभिन्‍न 
संदर्भो' के प्रतिरूप हैं। श्रोपन्यासिक मानों की नई गद्य-समीक्षा जिसे नामवरपिह जेसे 
वरेण्य समीक्षकों ने उपाजित फिया है ओर देवीशंकर प्रवस्थी ने पुष्ट किया है रामलेखन 
के साहित्यिक बोध के अन्तर्गत ही आती है । भ्राज तक हिन्दी की समीक्षा कविता के 
मानों प्रोर दष्टिकोणों तथा मूल्यों से होती ग्राई है-- समलेखन की समीक्षा में पहली 
बार गद्य-लेखन, कहानी, उपन्यास, रिपोर्ताज प्रादि की कसौटियों श्रौर मानों पर समीक्षा 
भाधा रित हो रही है । नई कृति कविता में थ्विम्ब घट रहे हैं प्रोर प्रतीक बढ रहे हैं यह 
काब्य-स्थिति समलेखन के श्रन्तगंत व्याप्त साहित्यिक समस्याप्रों झौर विचारों की परिधि 
के भीतर की है। हिन्दी समीक्षा में रुचि का जो सवाल पैदा हुप्रा है-- रुचि के सवाल के 
भन्तगंत इतिहास के मूल्यांकन और नई रुवियों के विकास के भ्राधार पर समीक्षा के 


श्र वातायन 


मानदंडों के ग्रहण की बुनियादी बातें समलेखन की साहित्यिक समभ की देन हैं । समलेखन 
के श्रांदोलन की शुरूग्रात अनायास अ्रनेक काव्य और साहित्य-संकलनों, 'कृति', “कल्पना! 
जैसे पत्रों के माध्यम से ६०! के श्रासपास और उसके वाद हुई है जिससे एकबारगी नई 
काव्य और साहित्य संभावनाएं, प्रतिभाए और साहित्य-रूप उभर श्राये हैं । खुशमिजाज 
श्रौर टटकी बातों, सम्बन्धों और संवेगों तथा नये जीनियस के विचारों, अध्ययनों से 
श्राप्यायित रमेश कुन्तल मेघ, श्री कांत वर्मा, लक्ष्मीचन्द्र जैन, अक्ष्योत्रे बवरी प्रताप, प्रभाकर 
माचवे, राजेन्द्र यादव, मार्कण्डेय, महेन्द्र कुलश्रेष्ठ, मोहन राकेश, डा० देवराज, धमंवीर 
मारती, श्रमृतराय जैसे लेखकों की विचार रिपोटिंग ओर प्रभाव-लेखन का नया रूप; 
जरनल की शैली में लिखी विजयमोहन सिंह, वीरेन्द्रकुमारसिह, रघुवीर सहाय, महेन्द्र भल्ला, 
श्रौर प्रयाग शुक्ल की कहानियों का नया फॉम; कविताओं की रचना प्रक्रिया से सम्बंधित 
गजानन माघव मुक्तिबोध श्रोर शमशेर बहादुरस्िंह के डायरी-श्रश; द्यामसुन्दर घोष, 
श्रीराम तिवारी, प्रभाकर मिश्र के 'फैन्देसी' और रिपोर्ताज; शुकदेवर्सिह, कमलेश, वी रेन्द्र- 
कुमारसिंह का डायरी-लेखत; मनमोहिनी कांत, वेदनन्दन सहाय झौर मधुकरसिंह की हिन्दी 
में नई गजलों रूबाइयां और त्रिपदियों श्रादि के प्रयोग; विद्यानिवास मिश्र, शिवप्रसाद- 
सिंह के गति प्रसन्न विचार-लेख; यशपाल, नलिनविलोचन शर्मा, द्यालिग्राम शुक्ल की 
“जीवन-तत्त्व' उगाहनेवाली कहानियां श्रौर शालिग्राम शुक्ल के नये ढंग के श्रनुवाद प्रयोग; 
नमंदेदवर प्रसाद के श्रद्धंविकसित बिम्बों तथा श्रादिबासी जीवन श्रौर आ्राधुनिक सभ्यता के 
मिलेजुले तत्त्वों, संवेगों की कविताएं” श्रोर कहानियां; रेसियल समस्याओं, युद्ध और मौत 
के श्रातंक पर लिखी गई निर्मल वर्मा की नवीनतम कहानियों का विश्व-स्तर का 
कैनवॉस; गंगाप्रसाद विमल श्रौर हरीण भादानी की प्रवाहवादी, विश्लेषणक्षम प्रंगरेजी 
के लम्बे वाक्यों के उलमे 'सोनटेक्स” की श्रालोचना शैली; वीरेन्द्र कुमार जैन, रांगेय 
राघव, गजानन माघथ मुक्तिबोघ, सुरेन्द्राचायं, राजेन्द्र प्रसाद सिंह, राजीव सक्सेना की 
वास्तविक काव्य-चेतना को व्यक्त करनेवाली लम्बी प्रगाढ़ कविताएँ रामेदवरनाथ तिवारी 
के वेयक्तिक निवन्‍्ध-- ये सब समलेखन के झ्राघुनिक साहित्य-रूप हैं। पत्र पत्रिकाओं के 
हाल के विद्देषांकों, घोषणाप्रों श्रोर कुछ नई प्रकाशित रचनाश्रों से जिससे श्राधघुनिकता के 
पहलू स्पष्ट हुए हैं, समग्र समलेखन का स्तर हमारे सामने है भ्रपने जीवित श्रौर जाग्रत 
साहित्यिक उन्मेष के साथ । नई मानव-मुक्ति की कामना स्‍झ्ौर सम्‌हमन के संक्रमरा की 


वातायन हैर३े 


अ्भिव्यवित की सहेतुक उपयुक्तता और समीचीनता जिन नये प्रास्था के स्वरों, समूह में 
विश्वास झरौर प्रणाति-कामनाञ्रों की मांग करती है, जिस नई आराध्यात्मिक नेतिकता 
को उजागर करती है, जिन नये मानवीय मूल्यों को महिमा- 
न्वित करती है, जिन सांस्कृतिक और पोराशिक संवेगों, प्रतीकों और बिम्बों का उपयोग ” 
करना चाहती है उसकी घोषणा वीरेन्द्रकुमार ज्ञन की नूतन सूर्योदयी कविता-घारा का 
वक्तव्य करता है, वह समलेखन के साहित्यिक आंदोलन का द्वी एक पत्र है । इस कविता 
घारा से भिन्‍न अनुभूति और परिवेश के घुले-मिले रूप को अभिव्यक्त करनेवाली बिम्ब॒रुचि 
प्रौर साफ, स्फीत, सूक्ष्म, खुशमिजाज संवेदनाग्रों की कृति कविता ( जैसे केदारनाथ सिंह, 
शमशेरबहादुर सिंह, घर्मवीर भारती, सर्वेब्वरदयाल, श्ज्ञय, रमेश कुन्तल मेघ, 
श्रीराम तिवारी, विजय मोहन सिंह की कविताएं ), लघुमानवी श्रौर क्षणजीवी भाव- 
नाग्रों के संस्कार से भिन्‍न वास्तविक को जीवन के भोगे गए पहलू के रूप में अभिव्यक्त 
करने वाली बिम्व और प्रतीक रहित नई साथंकता की कविताएं ( आग्नेय ओर राजा 
दुवे की कविताए' उदाहरण हैं। , निश्चित रूप से समलेखन की साहित्यिक समझ की 
देन हैं । ये सब साहित्यिक लेखन के आधुनिक यथार्थ स्तर में हैं जो 'समलेखन” नाम के 
श्रन्तर्गत स्पष्ट हो रहे हैं । समलेखन के अन्तर्गत ही हिन्दी में पहली बार नये धोरियेन्टल 
भ्रध्ययन “एसथेटिक्स' तथा बिम्ब्रों मूल्यों का नया मौलिक भ्रष्ययन भ्रोर चिन्तन क्रमशः 
नेमीचन्द्र शास्त्री, कपिलदेव पाण्डेध, रमेश कुन्तल मेघ, चन्द्र भूषण तिवारी, कुमार विमल; 
केदारनाथ सिंह, तथा श्रीराम तिवारी द्वारा हुश्ना है। इस प्रकार एक 'सेन्सिबिलिटी' 
समग्र दृष्टिकोण से बन्घधे रहना समलेखन का नया साहित्य-बोध है । कि 


भाव और भाषा की समान सेन्सिविलिटी को उपाजित कर उसके भनुसारु 
रचना का सुजन समलेखन है, भ्राज के लेखन की यही उपयुक्त विद्येषता है, भ्नेक लेखक 
ऐसा कर चुके हैं या भ्रपनी कृतियों के माध्यम से उसे ग्रहण करने, हूंढ़ने भोर उजागर 
करने की भ्रक्रिया में हैं। बहुत से लेखख जब एक साथ एक समान लिखते हैं तमी लेखन 
को एक सेन्सिबिलिटी झौर रुचि बनती है, '६० के बाद ऐसा ही हुप्रा है भोर 'समलेखन' 
स्थापित हो गया है। अ्रपने लेखन के प्राथ मान सेन्सिविलिटी को उपा्जित करने का... 
प्रयोग समलेखन की साहित्यमर्याद। के श्रानदोलन का पंग है। झ्राघुनिक भावबोध को 
लेखन में स्वायत्त करना समलेखन का साहित्यिक लक्ष्य या मूल्य है। भाधुनिक भावबोष 


शड वातायन 


क्या है इसी को हमें श्रपनी साहित्य-रचि और विश्व के साहित्यिक लेखन के आधार पर 
“डिफाइन' करना है । आधुनिक भाव-वोघ के निरूपित हो जाने पर साहित्यिक लेखन की 
भ्रनेक भ्रांतियां श्रौर समस्याए' सुलभ जाती हैं भौर हमारे साहित्य की प्रमुख रुचि, टेस्ट 
क्या है इसका पता चल जाता है प्रमुख रुचि के श्रालोक में हमारे लेखन की नई बदली 
सेन्सिबिलिटी २चनाग्रों को एक समान कलात्मक ओर वैचारिक पूर्णाता की घरती देगी-- 
साहित्य की प्रमुख दिशा का साफ अन्दाज मिलेगा, उसमें एक ग्रावश्यक सार्थक व्यवस्था 
श्रायेगी जो व्यवस्था पहले के हर युग के साहित्य की विशेषता है। समलेखन की यही 
प्रमुख कोशिश है, इसके प्रारम्भिक उस्मेष में इसी की ओोर प्रवृत्ति हे। समलेखन पहले- 
पहल यह सवाल पैदा करता है कि हमारे ग्राधुनिक साहित्य का प्रमुख “टेस्ट” क्‍या है या 
क्या हो भ्रोर क्या रहा है ? आराधुनिक साहित्य की क्या सीमाए हैं श्रौर कौन-कोन से 
प्रमुख पहलू हैं जिसके श्राधार पर प्रेमचन्द, छायावाद से ग्राधुनिक साहित्य का नया 
इतिहास प्रस्तुत किया जा सके श्र नई कुछ सवंथा उपेक्षित श्रौर अपरिचित क्ृतियों को 
जो हर माती में ग्राधुनिक हैं सामने लाया जा सके । समकालीन रचनाझ्रों के नये स्तर के 
निर्माण को जिसको हमने समलेखन कहा है यही सवाल अलग करके 
उसको विल्कुल एक नये लेखन और “समकालीन साहित्य-बोधष” का स्तर 
प्रदान कर देता है । श्राघुनिक साहित्य के दायरे में श्राने वाले लेखक स्तरों श्रौर विवेक में 
कभी यह वात नहीं उठी कि हमारे साहित्य की प्रमुख रुचि. टेस्ट क्या है, उसके कौन- 
कौन से यथार्थ स्तर हैं, जिस पर हमारी जीवन और समाजगत वास्तविकताएँ *“पोज्ड' 
» श्रीर सिद्ध हुई हैं, उस रुचि को हम कैसे जन-सामान्य और पाठकवर्गं तक सम्प्रेषित करें | 
कंसे उस रुचि के विभिन्‍न ग्रायामों और संदर्भो की कसौटी पर विभिन्‍न साहित्य-रूपों 
श्रौर कृतियों और प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करें, पहले के साहित्य को परखने का साहस 
करें जिसका निरूपण शुक्ल जी आ्रादि द्वारा एक ही मूड यानी रसवादी, लोक-संग्रह की 
शिवं श्रीर सुन्दरम्‌ समीक्ष्य हष्टि से कर दिया गया है श्रोर तब से श्राज तक 'सत्य' की 
समीक्ष्य दृष्टि श्रीर वास्तविकता के प्रयोजनों ( परपसेज ग्रॉफ फाइडैलेटी ) को अ्रपनाने 
वाली कृतियों के मानदंडों की सर्वंधा उपेक्षा होती रही है । समलेखन हमारे साहित्य के 
“ इन्हीं श्रव तक उपेक्षित श्रत्यन्त बुनियादी प्रढनों को श्रपने कृति साहित्य के माध्यम से 
उठाता है । हर साहित्य का श्रपना एक 'टेस्ट' होता है ( कृतियों द्वारा इस “टेस्ट! का 
प्रवश्य पता चलना चाहिये ), यह “टेस्ट” बदलता है तभी साहित्य बदलता है ( नवलेखन 
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के आंदोलन द्वारा कहीं उस टेस्ट का पता नहीं चला ) । पहले के तथा समकालीन 
साहित्य का मूल्यांकन उसके समकालीन भाव ओर भाषा के टेस्ट के भ्राधार पर ही किया 
जा सकता है । समलेखन के अन्तगंत आ॥ानेवाले साहित्य का प्रमुख “टेस्ट” क्‍या है ( यह 
पहले पहल स्पष्ट हो रहा है ) इसी के निर्णय और आधार पर हमें समकालीन साहित्य 
और पहले के साहित्य के सही, वास्तविक मूल्यांकन और पूनमू ल्यांकन की दृष्टि मिलती 
है । समलेखन के सामने कोई विज्वेष मान्यता और विचार नहीं है। विचार हमें कहीं भी 
नहीं पहुँचाते वे मात्र होते हैं। समलेखन मात्र सृजन को आधुनिक ढंग से ट्रीट' करने 
का एक बोघ है जिससे हम।रे साहित्य में ग्राधुनिकता का स्तर उभर रहा है । 


समकालोनता बनाम श्राघुनिकता-- सृजनात्मक ईमानदारी और एकनिष्ठता 
की मानसिक संस्थिति को व्यक्त करने के लिये 'समकालीन का दायित्व” श्रधिक उपयुक्त 
श्रोर सार्थक शब्द है । यह श्रकारण नहीं है कि समकालीनता नाम ग्राघुनिकता के वजन 
पर बनता है श्रोर इसमें काल की ध्वनि ज्यादा प्रघान है। श्राघुनिकता की चर्चा के 
श्रन्तगेंत परम्परा श्रौर प्रयोग तथा समसमायिकता के वेचारिक चक्कर से जो ध्यापक 
श्रस्पष्टता हमारे साहित्य में भ्राई है यहां उसका संदर्भ नहीं है। यहां सृजन की नवीन 
विशुद्ध दिशा श्रौर विचारों में एक संदर्भयुक्त साहित्यिक उन्मेष को आधुनिक रुचि से 
प्रतिष्ठित करना श्राधुनिकता का लक्ष्य श्रौर तात्पयं है। रचना में प्राघुनिकता का प्रारम्भ 
हमारे साहित्य में द्विवेदीयुग और प्रेमचन्द के बाद से शुरू होता है, तब से लेकर भ्राज तक 
सृजनात्मक सेन्सिबिलिटी के चार स्तर उभरे हैं | हमारे साहित्य में प्राधुनिकता या // 
भ्राधुनिक संवेदन भौर विचारों भ्रौर रुचि के पहलू इन्हीं विभिन्‍न घरातलों के इतिहास में 
स्पष्ट होते हैं । इसी कसौटी पर हम यह कहते हैं कि इस वीच हमारे साहित्य में जो 
कुछ लिखा गया है वह सब आ्राधुनिक नहीं है। जो रचनाएं श्राधुनिकता के पत्तों से 
रहित हैं उनका भ्रलग महत्त्व है, उनमें हमारे क्लासिकल और भावुकताजन्य संस्कार हैं। 
समकालीन बोध यह तय करता है कि आधुनिकता के कौन-कौन से /57९०७ 
पहलू हैं जिनके शभ्राधार पर इस अपने वास्तविक प्राघुनिक साहित्य का इतिहास प्रस्तुत . 
करें । इस इतिहास में कितनी ही ऐसी रचनाए' हमारे सामने नये रुप में भ्रा जायेंगी जो "४ 
पहले हमारे लिये महत्त्वपूर्णा नहीं थीं या भ्रपरिचित थीं। हो सकता है कि प्रेमचन्द की 
“कफन' कहानी का ट्रीटमेंट' ( कहानी में ट्रीटमेंट ही उसका 'फॉ्म' है जो उसे लोचदार 
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बनाता है) श्राधुनिक नहीं हो 'पूस की रात' या भर! प्धिक श्राघुनिक हों (संवेदना के 
चित्रण में निसंग लापरवाही की प्राधुनिक कथा का ट्रोटमेंट है) । ऐसा भी हो सकता है 
कि कुछ ब्रिलकुल अ्रविश्वुत लेखक आ्राधुनिक हों श्रौर कुछ प्रतिष्ठित लेखक आधुनिक नहीं 
हों । इस प्रकार आधुनिक साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करने में समलेखन द्वारा निर्धारित 
श्राधुनिकताश्ों के पहलुझ्रों से निश्चित रूप से सहायता मिलने वाली है ओर इसके द्वारा 
भ्रनेक उपेक्षित कृतियाँ उजागर होने वाली हैं, परम्परा का नया मूल्यांकन होने वाला है 
श्रोर मान्यताओों मूल्यों का सही परिप्रेक्ष्य में विब्लेपएा होनेवाला है । इससे समलेखन 
द्वारा हमारे साहित्य के तात्कालिक और समसामयिक प्रइनों को सही संदर्भ मिलने वाला 
है। साहित्य में साथंक बातों और सार्थक संदर्भो के ग्रहए का विवेक निश्चित रूप से 
पहली बार समलेखन के आन्दोलन से प्रतिष्ठित हो रहा है । साहित्यिक मूल्यों को 
संरक्षित करने का विचार-बरातल पहली वार समलेखन के जागरूक विचार विनिमय में 
बन रहा है यह एक प्रत्यन्त घुभ लक्षण है । समकालीनता का बोध इत श्रनेक उपयुक्त 
बातों का संदर्भ हमारे सामने रखता है । समकालीनता का बोध सृजन को उसकी आाधु- 
निक सामयिक चेतना में स्थिर करता है श्ौर एक समान सेन्सिविलिटी का निर्माण करने 
में सहायता प्रदान करता है । इस बोध के प्रति सजगता /६० के बाद की समकालीन 
रचनाश्रों के नये स्तर में परिलक्षित होती है। 


प्राधुनिकता की प्रमुख रुचि ट्रीटमेंट की हष्टि से 'बिखराव” है, चेतना भ्रौर 
व्यक्तित्व का नहीं, "रुचि का । ट्रीटमेंट ही सेन्सिबिलिटी को पहचान का श्रसली धरातल 
है। वस्तुप्रों, व्यक्तियों औ्नौर स्थितियों में कोई क्रम और व्यवस्था नहीं है वे ज॑सी बिखरी 
पड़ी हैं उसी में उनका नैसरगिक सौन्दय है। आधुनिक कला श्रोर साहित्य-बोध इसी प्रकार 
के बिखराव से अर्थ पंदा करता है-- वस्तुश्रों श्रौर स्थितियों के बाद हमारे सहज लगाव 
के बाद एक निस्संगता पैदा होती है, इस मानसिक निः्संगता में भूली हुई वस्तु्रों, 
व्यक्तित्वों, स्थितियों, संवेदनाञ्रों की यादें होती है जिनके संदर्भो के ह-बहु चित्रण से एक 
नया 'मीनिंग! पैदा हो जाता है। समकालीन कला और साहित्य बोघ का आधुनिकता 
की इस श्रमुख रुचि से गहरा सम्बन्ध है। समकालोनता आधुनिकता की प्रमुख रुचि का 
मूल्य-बोध है । साहित्य में समकालीनता की हृष्टि द्वारा श्राधुनिकता की अ्रमुख रुचि की 
रक्षा हो रही है। समकालोनता का यह दायित्व है कि वह न्राधुनिक भाव-बोध को 
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साहित्य में निधित करने की कोशिश करे और इस प्रकार साहित्य की अमुख रुचि के 
निर्माए में श्रपना महस्त्यपूर्णा योग दे। समकालीनता इसीलिए महत्त्वपूर्ण होती है कि 
उपके द्वारा सृजन को एक सार्थक मूल्य और प्रयोजन मिलता है जिसे समकालीन हर 
रचना श्रोर एक लेखक को हर कृति महसूस करती है ग्रोर साहित्य में वास्तविक, यथाये 
का सन्निवेश होता है| वस्तुतः ऐसी श्रावश्यकता कभी नहीं होतो कि समकालीनता के 
सृजन-मूल्य को अलग से या बाहर से ग्रारोपित किया जाय--- ऐसे एक मूल्य का ग्रावि- 
भाव आधुनिकता के संदर्भ में स्वयं सोचने, प्रनुभव करने की सहज प्रक्रिया में हो जाता 
है । तत्त्वतः ग्राज समकालीनता का बोघ ही हमारे साहित्य में श्राघुनिकता के ग्रहरणा की 
गुरुआत है, साहित्य में वास्तविक “नयापन” इस बोघ से ही झ्राया है। समकालीनता के 
बोध के परिणामस्वरूप ही हमारी चेतना में सृजन की एक समान स्वतंत्र सेन्सिबिलिटी 
संहिलिष्ट हुई है। इस बोघ के कारण ही लेखन में सामान्य, कमन प्लेस वस्तुश्रों, व्यक्तित्वों 
झ्रौर स्थितियों संवेदनाओं का विश्लेषण मिलता है-- 'सासरान्यता' में ही कहीं न कहीं 
वह “श्रसामान्यता', वह फीलिंग रहती है जिसका उद्घाटन कला प्ोर साहित्यिक लेखन की 
विशिष्टता है । सामान्य बातों, स्थितियों घटनाओं, व्यक्तित्वों. संवेबनाओं के विष्लेषण 
से श्राधुनिक जीवन की लापरवाही, बिखराव, संक्रमण, निस्संता, (१४०५ और श्रसा- 
मान्य तथा विचार झौर क्रिया के भेद को उदघाटित कर देना समकालीन लेखन के नये 
स्तर की अ्रपनी निजी सेन्सिबिलिटी है जिसका पहले के लेखन में कोई संकेत नहीं मिलता । 
समकालीन लेखन अपने प्रसम्बद्ध प्रभाव-संगठन ग्रौर बिखरे सौन्दर्य चित्रण द्वारा बिल्कुल 
आधुनिक मनोवृत्ति श्रर्थात्‌ प्राधुनिकता के पक्षों को सामने ला देता है. समकालीन 
रचनाप्नों का प्रभाव 'लयात्मक' या “काव्यात्मक' होता है वे श्रनेक संदर्भो ब्रा सजेस्ट! 
करती हैं । यह प्राघुनिक तथा सम्पूर्णा कला झौर साहित्य का सत्य है कि 'ग्रॉल प्रार्ट 
कान्सटेन्टली एसपायर्स ट्वार्डस द कनडिसन श्रॉफ म्युजिक' और इसे कोई भ्रस्वीकार नहीं 
कर सकता कि झाधुनिक जीवन के इन मानों, प्रवृत्तियों , मूल्यों, रचियों का झाविर्भाव झाक- 
श्मिफ झ्रौर मनमाना नहीं है। मनुष्य के हृदय के विद्वरे प्रभावों, संवेगों, अनुभवों, 
विचारों, अनुभूतियों की भीतरी दुनिया प्राज की मदीनी, फारमेंल, भव्यवस्थित, मूल्यहीन, 
नियतिहीन बाहरी वास्तविकताग्रों, वस्तुश्रों, स्थितियों, मूल्यों, क्रियाप्रों की टकरा- « 
हट और संक्रमण से माडन सेन्सिबिलिदी के रूप में उभर आई है, इसे ही भ्राज को कला 
झोर साहित्य-बोष श्रपनी प्रमुख रुचि-मानकर तथा इससे एक पॉजिटिव, प्रयोजनपूर्ण, 
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क्रियात्मक जीवन तत्व को निमित करने का लक्ष्य बनाकर घल रहा है । यह प्राकस्म्क 
योजना या चमत्कार के परिणामस्वरूप नहीं प्राधुनिक जीवन प्रोर विचार को सहज 
ज्ञानोस्मेष प्रक्रियाग्रों के परिणामस्वरूप है । कला झोर साहित्य का यह भीतर की भोर 
देखने वाला युग है, यही भ्राधुनिक भाव-बोध का ग्राधार है जीवन श्योर विचार और 
परिवेश को ब्रांतरिक बनावट के भीतर वस्तुओं, जीवन-तत्वों, स्थितियों, व्यवस्थाओं की 
छिपी हुई समानत। और लयात्मकता को विम्बों के एकमात्र प्रारस्भिक माध्यम से ज्यों-का- 
त्यों ठोस रूप देवा और संबंध बनाना आधुनिक भाव-बोध है जो साहित्य, कला, विज्ञान 
तीनों का लक्ष्य और प्रयोजन है। आधुनिक भाव-बोध से निरमिित समकालीन वोध में 
साहित्य शोर कला के सामाजिक वस्तुपरक प्रयोजनों की हष्टि है। लोकरुचि और झाव- 
श्यकता के अनुसार साहित्य का सृजन, जीवन समाज और विचारगत “रियलिज्म' के प्रति 
निष्ठा, रचना में स्फूर्तिप्रद उठी हैई जीवन्तता ओर ताजी प्रसन्‍नता की गंध और सामा- 
जिक क्रिया, नेतिकता, प्रगति के निर्माण की श्रार्काक्षा-- मानवीय स्थिति के अनेक 
एसोशियेसन्स' श्रौर उनके श्रथापनों की प्रतीकों द्वारा व्यापक पकड़ समकालीन सृजन, 
समलेखन और श्राधुनिकता की सेन्सिबिलिटी का स्तर है जिसका अपने श्रनुसार निर्वाह 
श्राज के सजग समकालीन लेखक कर रहे हैं । बाहरी व।स्तविकता को कोई भी लेखन 
कभी भी श्रस्वीकार नहीं कर सकता-- उसी से 'सब्जेक्टिविटी” निमित होती है । साहि- 
त्यिक लेखन श्रौर पठन द्वारा भ्रवकाश के क्षणों में बाहरी वास्तविकता और भप्रांतरिक 
जीवन के ब्रिम्बों के स्थायी रूप को जानने, समभने प्रोर अपनाने में हो तो हम रस लेते 
हैं श्रोर श्रपनी रुचि का साहित्यिक लेखन के पापुलर टेस्ट के साथ वादात्म्य करते हैं। 
लेखन का यही समाजदास्त्रीय महत्त्व और उपयोग है कि उससे हमारे साहित्यिक श्रोर 
प्राठकीय रुचि श्रोर भाव-बोध का निर्माण होता है--- यह रुचि भ्राधुनिक श्रेष्ठ कृतियों 
ओर लेखकों को पढ़ने * ही हो सकता है । सामान्यता, चलते फिरते गतिमान जीवन के 
सौन्दर्य की पकड़ श्रौर व्यक्तित्व श्रीर रुचि का भश्रसामान्यता का निस्संग उद्घाटन विदव 
साहित्य के आधुनिक भाव-बोध का घरांतल है जिससे श्राज का प/पुलर स्टेट बना है । 
श्राधुनिकता श्राज के इसी लोकप्रिय टेस्ट का ही नाम है । हमारे साहित्य में प्राधुनिक 
भाव-बोघ का श्रावदयक तत्त्व समकालीनता के मूल्य-बोध द्वारा ही श्रा रहा है जिसकी 
चरम परिणाति 'समलेखन' है । 
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कला ओर बूढ़ा चांद 
च।र खेमे चोसठ खूटे 
आंगन के पार द्वार 


पक दशक * सात गीत वर्ष 
द्स कविता संग्रह प्राणगीत 





माध्यम मैं 

७छ श्रो अप्रस्तुत मन 
हरीश भादानी लेखनी बेला 
नाव के पांव 


प्रेंगना फूले कचनार 





समय के श्रनाथिक उपयोग से ज्ञापित यदा-कदा लिखी गई मेरी डायरी मेरे 
सामने खुनी है| प्रत्येक पृष्ठ के साथ कई प्रश्न, कई उत्तर, कई अपने-पराये, कई पुस्तकें 
बोलती जा रहो हैं| वे जो छोटे से प्लेटफार्म की तरह प्लाये, चले गये, उनकी क्या सुनू, 
क्‍या सुनाऊ ? हां, वे जो. मुके रूक-झक कर झ्रागे बढ़ने को विवश कर रहे हैं, वे जो; 
मेरे पेशे से जुड़े हैं, वे बोल रहे हैं. मैं सुन रहा हू, प्राइये, भाप भी सुनिये... ... 


मैं सुमित्रानन्दन पंत, पल्‍लव, ग्रुजन. ग्राम्या श्रौर युग-वाणी का पंत नहीं, 
कला प्रोर बूढ़ा चांद का पंत, छायावाद का प्रकाहस्तम्म पंत प्राकृतक रूपों का गायक 
पंत, हिन्दी कविता का शब्द-- कुबेर पंत । 


कला भ्रौर बूढ़ा चांद मेरी दार्शनिक उपलब्धि है। चिन्तन ओर सृजन का 
धरातल तपस्वी के भ्रासन की तरह ऊँचा उठ गया है तो क्या पर उ॑न्त पार खड़ी मान- 
बता का वोहित्थ खेने में एक-एक सांस लगा रहा हूैँ। भरविन्द दर्शन के मुझ जिज्ञासु 
भक्त को पलायनवाद का प्रथक्ता कहना, पूर्वाग्रहों को ऊंची मीनारों पर से कोरे भ्रसत्य 
की ध्वजाए' उड़ाने के भ्रतिरिक्‍्त कुछ भी नहीं । मैं भ्पनी समस्त गम्भीरता के साथ एक 


हि 


बार नहीं, कई बार घोषणा कर चुका हूँ कि मैं श्रव भी रूप का चितेरा हूँ, उपासक हूं-- 
सुनो ! युवक, युवतियों . स्वच्छ चांदनी में नहाग्रो, नग्न गान्र, नग्न मन... ए तटस्थ 
प्रेमियो, रूप विरक्‍त मत होग्नो । मुझे यह स्वीकारने में कोई श्रापत्ति नहीं कि खूपाभि- 
व्यक्ति का मेरा माध्यम पल-पल प्रच्छन्‍न होता जा रहा है पर अभिलापाओं में अ्रभी भी 
तीब्रता है-- मेरे मन की समग्रता, संगति तो “तुम' से संयुक्त रहने में है । कहिये क्‍या 
यह “तुम रूप नहीं, जीवन नहीं ? 


मेरे सहित, पंत जी के सकड़ों पाठकों ! आप सामान्य स्थिति पर टिके रह कर 
विचार करिये कि दार्शनिक देश की झ्राधी शताब्दी से भी ऊपर की उम्र के पंत जी, क्‍या 
श्रव भी युवा छब्दों में धरती की प्यास, पत्थर तोड़ती ग्राम्या और आर्थिक श्रसामान्यताओं 
से घिरे शहरी-शहरिन को उतार सकते हैं ? शायद नही ! भ्रव तो हमें उनकी दार्शनिक 
उपलब्धियों पर भ्रास्था रखनी चाहिये, उनके सूत्रों पर जीवन घड़ना चाहिये | देखिये ! 
पंत जी जा रहे हैं मानवी श्रन्धकार पर प्रकाश का भ्रभिषेक करने... । भ्राइये ! एक 
पृष्ठ श्रागे बढें । 


श्राप... ? मैं बच्चन... चौसठ खू टों पर खड़े चार खेमों में बट कर बोल 
रहा हूँ | मुझे श्रापने खूब सुना है श्नौर अब भी सुनते जाइये जो कुछ मैं कहूँ । चेहरे पर 
सलवटों न श्राने दीजिये कि ग्राज मैं मधुशालीय निमत्रण नहीं देती, पातियां नहीं लिखता । 
यह दुराग्रह भी छोड़ दीजिये कि मैं सदा इस पार प्रिये... ही कहता रहूँ। सदा एक-सा 
रंग न रहा श्रोर न रहेगा, श्रौर उस देश में रह भी कंसे सकता है, जहां जबानी भी 
गेरुभा वस्त्र लेकर चलती है । एक उम्र थी हजारों श्रांखें गीली कर दीं, अ्नगिन घड़े 
रीते करवा दिये, ऐसा रग चढ़ाया कि कवियों की एक कलमी-फसल उग पश्राई । 


काजल, उभार, श्राकषंण, संयोग-वियोग के गीत तीन दशक पार कर साठ की 
दहरी तक श्राते श्राते दर्द से पूछ ही बैठे . क्‍या होगा, चिल्लाकर, वह भी बोला, क्‍या 
होगा भी गाकर ? बस मैं दर्द को दबा गया, और आ्राज दर्द मेरा दास है । 


मैं चाहता हूँ कि लोकघुनी खेमा मुझे साघारणा के साथ खड्टा करदे, 
छुन्दई-खेमा मुके एक ईदवर, एक अल्लाह का प्रवक्‍ता सिद्ध करे, मुक्तघारा का खेमा 
भारतीय भ्राश्रम व्यवस्था के अ्रनुसार मेरे नये जन्म का, समस्याओं के तटस्थ पर्यवेक्षक-रूप 
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का ज्ञापन कर, ओर चोथा समा मेरी क्रियाशोलता, मेरी चेतना, मेरे बौद्धिक गाम्भीय॑ 
का प्रमारा तो है ही | सच मानिये ! मैं वही वच्चन हूँ, पर उम्र के ग्रनुसार बदला हुआ्ा 
बच्चन .. 


सोचता हूँ, बच्चन बदले नहीं, खो गये है । कहां है वे वच्चन जो भौतिकी भय 

और वंषम्य से आ्ाक्रान्त ग्रबोलों को, क्षणभर ही सहो, अपने गीत-स्वर-इलोकों से 

! सहज आनन्द के समीप ले ग्राते थे । आज उन्हीं श्रबोले प्यासों को वच्चन जी कोरे-सूखे 

का तो बोध नहीं कराते ? ग्रनास्थाझ्रों श्रौर उदासियों से तर-बतर सांस को, मीलों की 

सीटियों- घोकनियों से संचालित गति को बच्चन जी, संयोग-वियोग, प्राकषंण, सहज 

सौन्दयं के बहाने देते रहते, बस देते चलते... तो सम्भवतः कुण्ठाओं के कुहरे में भी हल 
चल होती रहती, यह ठहराव न ग्राता । 


) पक 


कौन जानता था कि पावन प्रणाय के गायक स्प्राभाविकता के सबल प्रवक्ता 
बच्चन को भी 'तीसरे हाथ' की ओर देखना पड़ जायगा ? 


मैं,.. हिन्दी साहित्य का सर्वाधिक श्रालोच्य कवि, कहानीकार, उपन्यासकार 
प्रज्ञेय, 'प्रतीक' श्रोर 'वाक ' का सम्पादक यज्ञेय पादचात्य विचार-तंतुओं की भीड़ में 
पूर्वी-प्राधुनिक मानवतावादी आन्दोलन की खोज जिसे परिवतंन की भाशंका मात्र से 
चौंकनेवाले हिन्दी भालोचकों ने |प्रयोगवाद की संज्ञा दी-- का सूत्रधार, भोर तीन सप्तकों 
का नियामक श्रज्ञ य, जिज्ञासा ओर भन्वेषण के लिये प्रयोग कर नये मूल्यों की स्थापना 
का. प्रयत्न मात्र करने पर क्रिताप्नों का शिकार, भ्रज्ञेय ! शेखरः एक जीवन की स्वच्छ- < 
न्दता का हामी, श्रपने ही रामप्लंकों द्वारा पराजित, अन्वेषण शोर जिज्ञासा के नाम पर 
युद्धकालीन फंक्टरियों सरीखे कुण्ठाओ्रों के काब्य ढालने वाले अपने ही बोने लोगों द्वारा 
पीड़ित श्रज्ञ य, भ्राज “प्रांगन के पार-द्वार” श्रद्धा से भराहुत स्वरों में गा रहा हैं-- भो 
श्रात्म साक्ष्य मुकुर. .. श्रो निश्छाया भ्ररूप, श्रो उद्गतियों का आयाम, मैं सांस का पुतला 
हैं, जरा से बंधा हूँ, मरण को दे दिया गया है '.. 


वह ग्रज्ञय भी मैं ही था जो पदिचम की पुरानी पोथियां हिन्दुस्तान में नया क्र 
कवर चढ़ाकर बांचा करता था, में ही वह ग्रजेय हूँ जिसमे प्रनुत्तरदार्थी यायावरीय जीवन 
का नारा दिया, मैंने अपने मत को, श्रपने शिष्यों की हर भोंडी नकल की प्रतिष्ठा के 
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लिये प्रात्मनेपद तो रचा ही, पता नहीं ओर कितना लिखा-लिखवाया | ग्राज .. यह 
श्रज्ञ य भी मैं ही हुँ जिस .. वही एकान्त सच्चा है... में अवाक हूं. में ठीकरा हैं... 
कहना पड़ रहा है । हे 


जो बखिये उघाड़े, फिर वही बुन रहा हैं, मौन के माध्यम से विराट से जुड़ने 
जा रहा हूं... ऐसा लग रहा है कि मैं युवा उम्र की सभी उच्छंखलताश्रों उन्मत्तताग्रों का 
प्रायश्चित्त कर रहा हुँ--- श्रांगन के पार द्वार देवता बुलाकर ग्साध्य वीणा साध कर । 
कच्ची श्रवस्था में ही जराग्रस्त श्रपने श्रानदोलन को पीठ दिये पुनमू षको.. ... की स्थिति 
में श्रा गया हूँ. मैं भज्ञेय हूं ! अथार्थ क्या है-- विराट से पूछकर बताऊ गा ! अच्छा ! 
भारतीय संस्कृति पर प्रवचन का समय हो गय/ है, चलू -- इत्यलम्‌... । 


घरती की कठोरता, नग्नता झ्रौर लिप्सा देखकर ग्रादमी को गुनाहों का देवता 
कहनेवाला, ठंडा लोहा श्रौर पराजित पीढ़ी के गौत का समानृपरातिक कड़वा और मीठा 
कवि, बर्मबीर भारतों ! 


मैंने किसी वादाचार्य के मत को श्राधार मानकर कविता नहीं की और नही 
यह चाहा कि किसी उधार ली हुई घारा का दूसरा-तीसरा मुहाना बनूँ । खेमे-निर्धारण 
की श्रक्रिया-- “दूसरा सप्तक' मैं, मैं बोला ग्रवश्य हैं, पर वे स्वर मेरे श्रपने हैं। फिरोजी 
होठ. ..होठ के पाटल... तेरी गोद में... बरवाद मेरी जिन्दगी... क्या ये सब प्रयोग हैं ? 


: मैं तो इन्हें श्रतृतत यौनामिलापाओं की सहज श्रभिव्यकित की संज्ञा देता हैं । पर नये रूप 


बिम्बों से विवशतावद् ही परहेज करनेवाले बूढ़े श्रालोचकों ने तो मुझे प्रयोगवादी खेमे में 
खड़ा कर ही दिया है । 


बहुत सम्भव है, दूसरा सत्तक के मेरे अ्रहमवादी ववतव्य ने कइयों को छोड़ 
दिया हो, पर श्राप सात-गीत वर्ष लीजिये ! क्‍या वृहनला के माध्यम से काल के इतिहास 
की ही नहीं श्राज के भी क्लीवी-शौयं का पोस्टमार्टम न करूँ ? कया में, गति-प्रगति की 
जोड़-जोड़ में धंसी संक्रान्ति को कुरेदना छोड़ दू ? नहीं, यह मैं नहीं कर पाऊंगा। 
सुनिये ! मैं पीड़ा से परिशोधित स्वरों में एक नया घरातल उभारना बाहता हूँ, प्रास्था के 
प्रकादा-मार्तो" की श्रोर अपने को ही नहीं उन सबको ले जाना चाहता हैं जो रात में 


वातायन र३ 


भटके हुए हैं । 


सात भोत वर्ष के बाद मुझे श्रौर दस वर्ष की कच्ची उम्र में ही श्रपंग हुए 


ची 


प्रयोगवाद ग्रौर उसकी उपलब्धियों के करीब से गुजरनेवाले मित्रों को कहना पड़ा कि 
भारती जंसी अ्रपनी समीक्षा, आस्था, भ्रभिलापा के सहज आ्राकर्षण प्रयोगवादी मिलिसिया 
के सभी सेनिक अपनाते तो उनको नई घारा ऐसा ठहराव न लेती । 


मैं, बच्चन के बाद हिन्दी गीत घारा, उभरा हुआ चेहरा, मंचीय श्रोताओ्रों 5 
चहेता कवि-नीरज; पत्थरों के देश की राजकुमारी को समर्पित प्राणगीत का नीरज ! 


मैंने हजारों घावों को सहलाया है, हजारों श्रबोली पीड़ाओं, श्राकुलताओं को 
गा-गाकर उनका प्यार लिया है । मैं, जहां इतिहास से हुई गलती को सुधारने के दम-खम 
के साथ बोला हूँ, वहां जीवन की स्वाभाविक पूर्तियों के भ्रभाव में-- यदि तुम न मिलो 
तो कहो, जन्म किस भ्र्थ है, मृत्यु किस अर्थे है-- मैं भी बोला हूँ। मैं हिन्दी की वीणा 
हूँ, मैं हिन्दी का भ्रश्वघोष हैं। उथली नवीनता के हामी भले ही मुझे मरघटिया कवि 
कहें । 


छोटी सी उम्र में ही मैंने श्रणु से लेकर मंदिर भ्रौर मस्जिद प्यार प्रौर दर्द को 
हर सहज भ्रभिव्यक्ति दे दी । कभी-कभी थक जाता हूँ तो मां को गोद में बेठकर विराट 


से जुड़ने की सी सोच लेता हँ-- जिन्दगी थक गई मौत चलती रही । » 


मेरे दर्शन को मेरे मरघट की घोषणायें लम्बी हैं, लोग सुनते हैं भोर मैं भरे 
मंच को गोरा कर खम ठोककर सुनाता रहता हु--शाम; प्राधीरतत सुबह तक; इसलिए 
कि में नीरज हूँ, समकालोनों में प्रग्रणी, सर्वाधिक भ्र्थोपाजी, लाडला मानी कवि नौरज ! 


जनमानस की भ्रनकही को गीत बनाकर गानेवाले नीरज ! उदजन बम की 
विभीषिका से त्रस्त मनुष्य को देवता नटटीं देखने वाले नीरज ! एक प्यार, एक दर्द के 
सबल भ्रवक्‍ता नीरज, कहीं फिर पुराने भ्ररूपी विराट की योग साधना में तो नहीं गे 
जायेंगे ? प्राणगीत के पृष्ठों से इस प्रदन का भांकना अस्वामाविक नहीं । 


माध्यम मैं पढ़ कर तुम मुझे बूढे छायावादियों की पांत में खड़ा कर दोगे या 


रेड हर वातायन 


हि 


प्रयोगवादी कह दोगे, मैं ऐसा नहीं सोचता । मेरी वन की छठी जिल्द तुम्हारे सामने 
है । क्‍या तुम यह चाहोगे कि में संयत न रहें ? क्‍या तुम यह चाहोगे कि पूर्णाताओं के 
लिये बहुत भटकने के बाद भी मैं तटसध्य न बन ? संयोग की आकांक्षा और दर्द तो बहत 
पहले उतर चुका । भाई ! भारतीय मान्यताओं के ग्रनुसार ग्ब मैं प्रोढ़ होने जा रहा हूँ; 
इसलिये मुझे ऊपर के विराट की ओर खोजी-तजर भी फेंकनी चाहिये । 


पर जीने की यह खुरदरी विधा, ये सौ-सौ अपने जाने भी तो नहीं देते । फिर 
भी इस भीड़ में भी कभी-कभी ऊपर की ग्रोर राश्ता देख हो लेता है । पर इसका श्रर्थ यह 
नहीं कि मैं इस भीड़ से डर गया हैं अथवा ठेलमपेल से थक गया हूँ । मैं, अब भी 
आँधियों का श्रतिथि की त रह स्वागत करती हूं मैं अब भी मौत के कोड़ों की फटक के 
बीच जीवन का पश्रथ॑ बोलता हूँ । समय का ग्रद्ध-सत्य मेरे लिये व्यर्थ है । ताबूत की कलों 
का दर्द श्रथवा सोंधी प्रतिध्वनियों का दायरों-ब्रांघ ग्राकर्पण मुझे मृत्यु के तट पर जीवन 
की ध्वजा गाड़ने से नहीं रोक सकता । 


श्रव छन्‍्दई प्यार औऔर कविताई स्वाद मुझ में न सही, पर जीवन तो है, श्रास्था 
तो है | मेरी मुक्तछंदी श्रभिव्यक्ति को मेरी अ्रनामे तुम को चाहे जो संज्ञा दे दो, मुझे तो 
इतना है कि “मैं' के भ्रस्तित्व को गला गला कर मैं माध्यम बना हैं, शम्भूनाथ सिह तो 
सम्बोधन की सुविधा भर है । 


तार सप्तक के साथ महारथियों में से एक मैं ग्रौर मेरा अप्रस्तुत मन ! छंदी-प्रछंंदी 
श्रभिव्यक्यों की भीड़--ये कवितायें तार सप्तक के श्रवतार से तुक्तकों के जन्म से कुछ 
पहले तक की कलम घिस्ताई का परिणाम है । नये उजाले के अनम्यस्त, वे अ्रालोचक 
महान तो हैं ही जिन्होंने विलायती स्पंण श्रौर का नों का जुलुत् पढ़ कर मुझे नये दल के 
भ्रगुन्नाओं की कतार में खड़ा कर दिया९--इस स्पष्टोक्ति के पश्चात भी कि मेरी कविता 
किसी फैशन की अ्रनुवतिनी नहीं है । 
मेरी कविता समभने के लिये किसी दिमागी यंत्र की श्रावश्यकता नहीं, मेरी 
* कविता प्यार है, पीड़ा है, जीवन है, श्रनुभूति है । मैं क्या करू, जो भाषा श्रशवत, भावों 
को व्यक्त न कर पाई । मैं श्रेधकार की इ्दें खींचने में लगा हैं, कविता श्रौर जीवन के 
बीच दीवार बनाने में मेरी श्रास्था नहीं । मुझे तो प्रतीक्षा है--भ्रभी जीवन में भ्रन्मगतत 


वातावन २२ 


हैं न जाने श्रोर कितने ज्वार “उनकी । यौवन के युग में यह जीवन बिखर गया तो 
क्या, पर जीवन से परे को बात तो नहीं उठढो, बस ! 


कुरियों पड़े, रेंगते संस्कारों को मरण-संगियों का गीत चुभ जो गया, और लगे 
चीखने--यह नया श्रा गया ! श्रौर तो ओर पूर्वाग्रहों का मोटा चश्मा चढा कर बहियों में 
भी टांक दिया कि इस नये का न आकार है, न आधार । जब कि मैंने अहम्‌ का ष्यव- 
घान फोड़ कर कम की प्रतीति की बात कही है । मैंने विष पचाकर श्रमृत की परिभाषा 
दी है। मैं अपने खेमे के उन बिगुल-ब्जयों सा नहीं जिन्होंने नये के नाम पर प्रनर्थक 
सिक्‍के चलाये जो पाठक तक पहुँचते-पहुँचते जंग खा गये । 


समय का फेर था भाई कि छायावादी टकसाल में खोटे सिक्‍कों को पत॑ तैर 
आ्राई, पर मैं जानता था कि इस ढेरी में ग्रपंख्य नये सिक्के दबे पड़े हैं, जिन्हें हल्की सी 
तरास की ग्रावश्यकता है, प्रौर मैं श्रो अ्रप्रश्तुत मन लेकर तुम्हारे सामने है, कहो, कंसी 


रही ! 


भ्रव रही तुक्तकों को बात, भाई कुछ हल्का होने के लिये, कुछ साथवालों की 
बात रखने के लिये कुछ भ्रजूबा न दू' तो बिरादरी वाहर कर दिया जाऊं | हिन्दुस्तान में 
दल-जाति नीति भेद को सजा तो तुम जानते ही हो - हुक्का-पानी बंद ! 


कलम के कारीगरो, उठो ! श्रपनी मिट्टी, भ्रपने भ्राकाश, भ्रपनी हवा के गीत 
गाप्मो, भ्रपनी रिक्तताग्नों पर खीज, नवीन की सम्पूर्णाता के लिये दुराग्रहों पर अपने को 
मत बेचो । कविता, दर्शन नहीं विचार और नीतियों की उलभान नहीं, कविता तो सूने को 
स्वर देने वाला संगीत है, कुहासे में किरण की लकीर है । 


औ 


मैं लेखनी वेला पर वीरेम्द्र मिश्र हस्ताक्षर' कर रहा हँ--समय के साथ, भ्रकेला 
नहीं, सबको साथ लेकर चलने की घोषणा के साथ । तू सिसकती शाम सा गृमगीन है, 
झा तुके खिलती किरण तक ले चलूं--इस भास्था के साथ । सम्मव है, वीरान वीधियों 
के भ्रम कुछ क्षणों के लिये भटका दें, निराश कर दें, और मैं कह दू--इतनी दूर रहा न च्् 
करो तुम, जीवन भार हुप्नरा जाता है पर इसके साथ ही यकन भुलानेवाला स्वर जनम 
भायेगा--भभी तो दूर चलना है, जरा सी जिन्दगी है, बहुत से बर्द हैं मगर भ्राकाश ने 


२६ वातायन 


दुखड़ा सुनाया है किसे ? 

मेरे स्व॒रों की नि्मरणी में दर्द को, प्यार कौ, साथ के मोह की हाय-हाथ हो 
नहीं, उजलो दिशाग्रों को जाने वालो जीबन नोका है, निष्ठाओं को सश्॒ल पत्तवार भी 
है । मेरी लेखनी की नोक पर मेरा, संस्कृतियों वाला देश है, मिट्टी मे फसलों का सोना 
देनेवाल। देवता है श्रोर नई धूप का चीर उड़ातो य्रुग की भोर मेरे साथ है । 


भ्रो नई कविताग्रो ! बोलो. तुम्हारे पास क्‍या ? ग्रष्टावक्री सत्य ! आधी अननु- 
भूत श्रभिव्यक्तियां - भाघे इंच सी या बिजली के खम्भे सी लकीरें--- जिन्हें फावड़े-हथोड़े 
वाला नहीं समभेगा । पहले उसे साथ ले लो, उसे बदल दो, फिर मैं भी तुम्हारा हो लूगा । 
एक सुबह से दूसरी सुबह की श्राशा, घन-घन पसीना, यकन, गति और कर्म की गरूज है 
मेरी लेखनी बेला***। 


मैं ! जगदीश गुप्त, कवि, श्रालोचक, चित्रकार, प्रयोगवाद के उखड़े खेमे फिर से 
जमाने का जिज्ञासु, पुस्तकों में कम, पत्र-पत्रिकाओों में ग्रधिक, सठियाये श्रालोचकों को 
समभाता नाव के पांव सा डोलता बढ़ रहा हूँ । 


सही है, नाव के पांव में जेसा था; श्राज मैं वैसा नहीं हूँ । तुम्हारे विचार से इसमें 
मेरा सबल कवि है । पर मैं प्रव भी नया हूँ, ताजा हुँ इसलिये कि राहें मेरी श्रपनी हैं । 
सद्दी है कि श्रव मेरी कविता कुछ भारी होगई है, पर नाव के पांव में तो पायल है, यौवन 
है गीत है । एक उम्र थी, यह सव लिख गया । चाहे तो आज भी लिख सकता हैं, पर 
मेरे उन श्रनाथ साथियों का क्‍या होगा ? प्रयोगवाद का क्‍या होगा ? कोई पीीठाघीदश 
संस्कृति का प्रवक्‍ता बन बंठा तो कोई रंगीन सम्पादक, श्रकादमीय श्रालेखक । उजड़े हुए 
घर को फिर से संवारने का उत्तरदायित्व मुझी पर आ पड़ा है। देखो तो सही नंगे को 
श्रौर नंगा करने के लिये हिन्दी के सभी बड़-छुट-मंय्ये कलम-लंश हैं । 


मैं तुम जैसे पाठकों को श्रिय लग सकता हूँ, कि मैं किसी चुम्बकीय मोह के 
कारण मैं, नांव के पांव में नये मुल्लाड्रों की सी श्रजान न देकर हृबता तिरता रहा हैं श्रथवा 
विवश्ताओं के थेरे में ही रहा हूँ, पर श्रव प्रयोगवाद बचाग्रो का बीड़ा उठा लिया है। 
भडा ऊंचा ही रख्यू गा कविता का नहीं, एक विचार का, एक ग्राधुनिकल्म यांत्रिफ घुवि- 
धाभ्नों से सजी पीठ का । 


वातावन र७ 


इन पुराने नयों को, उन, नये के नाम पर नयों को जिन्होंने समभोतावादी 
सरगमी हरा किर पकड़ लिया है, उन सब को पुष्टि के इलोक रटाया कहूगा। थोड़े दिस 
वाद ही प्रयोगवाद-पुष्टिमागियों की एक ऐसी कतार खड़ी कर दूंगा कि नंददुलारे जी, 
यिश्वम्भर नाथ जी, नामवर सिह-प्रतिप्ठान को नई-जोड़ को फिर-फिर जाँचने को विवश 


होना पड़ेगा.. ग्रच्छा चलता हें. ..... जय भश्र...यो...... की । 


अंगना फूले कचनार--बीस वर्षों की कलम घिसाई से बनी पाण्डुलिपियों में से 
एक पर पहला मुद्रित हस्ताक्षर--मैं--छविनाथ मिश्र परागल' ! 


ग्रव॒ तक के जीवन में ही कोई उपलब्धि नहीं हुई तो अंगना फूले कचनार को 
उपलब्धि क॑से कहूँ ? मैं चर्चा्रों-खेमों से दूर रहने का श्रादी हैँ, पर तुम मुके दशक की 
चर्चा में ले रहे हो, श्रच्छा नहीं । किसी बहु-मुद्रित-विज्ञापित लेखनी के घनी को लेते तो 
बीसियों पत्र तुम्हें श्रोर तुम्हारे वातायन को मिलते, तुम उन्हें छापते लाभ का खाता भारी 
हो ही जाता । हरीश भाई ! थोड़ा व्यावहारिक ज्ञान तो तुम्हें सीखना ही चाहिये । 


तुम्हें म्रवरता है कि मैं लम्बे-यायावरी-भूख-युग से गुजर आ्राने के बाद भी 
नीमतल्‍्ला को ताबूतनुमा कोठरी में भ्राबाद हूँ, में पीठाधीशों की चक्रम-गोष्ठियों की उल- 
भनों से अछूता हूँ । तुम्हें दर्द होता है कि मैंने छापेखानों का प्रकाशकीय शहद नहीं चखा 
या सम्पादकों से रिहता नहीं जोड़ा । भाई, यह सब कर ही लेता तो क्या होता ? तुम से 
ही पूछता हूँ, तुम अपने नाम से तो तीन प्लौर एक दो पेट के नाम पर नीलाम चढ़ाकर 
मेरे सामने हो, क्या होगया ? क्‍या मिल गया ? हो गये ना श्रनुत्तरित ! 


यह सही है कि साड़कीय हकीमों की तीखी भ्ावाजों से चुरणा-मंजन का बाजार 
कुछ दिन तो गर्म रहता ही है पर उपयोगिता श्र असर की श्रोर ध्यान जाते ही दुकानें 
सिमटने लगती हैं । 


पानी की परछाई--सांस में न कितने प्यार के मरुस्थल-गीले नहीं कर पायगी। 
संध्या की युवती कुण्ठाओं को संवारने, ध्वंस की लाश को ढाँपने मैं युग के नये मसीहाशों 
को कलम का जादू दिखाने के लिये भ्ावाज दे रहा है-झाओ ! श्राग्नों ! भरिमय के दूध 
की श्रफ्नेशे को लाल मत होने बो, म्रमन की कपोती को नाष के जाल में मत फेंको, 


रद वाताथन 
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फसलों की चुन लहलहाज ! प्मार चाहते हो तो सृजन करो ! 


मौत को चूम कर जिन्दगी से प्यार करना सोखा है, इसलिये जीवन की, घरती 
को बात करना चाहता हूं, सांस के आखिरी छोर तक । मेरी बात को विज्ञापन और 
तालियां न मिलें न सही । तुम्हें ग्रपना लगा हूं, हुत है । 


१४ 


नवीन कविता छायावादों कल्पना-प्रवशाता के स्थान पर यथाजं- 
वादी पद्धति को श्रपना रही है | काव्य में यय।यंवाद पझ्थवा बाह्यायं वाद 
की योजना एक शालो के रूप में स्वागत योग्य है । हमारा काव्य इस नवीन 
शंलो को प्रपनाकर थिकास की नयी विश में चल रहा है । यह समभना 
कि वह श्रकाव्यत्व को श्रोर बढ़ रहा, झ्रथवा काव्य संस्कृति का परित्याग 
कर रहा है, श्रनुचित होगा | काव्य में यथाथंवाव का भर्य श्रकाव्यत्व नहीं, 
न उसका श्रर् काव्य के स्थायी प्रतिमानों का त्याग हो है । यदि हम इन 
प्रश्रे, रकांगी श्रौर भ्रामक निरूपणों से बचना चाहते हैं, तो नवीन काव्व- 
शैली का प्रंतरंग श्रध्ययन हो हमारा काम दे सकता है । 


- आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी 
(आधुनिक साहित्य) 


बातायन २६ 





दुःखमोचन 
आखिरी आवाज 
अपने झपने भजनवी 


पिछला दुशक ५ जयवर्धन 





प्रन्धास मोती 
द्स उपन्‍ अंधेरे बंद कमरे 
७ उखड़े हुए लोग 
राजानन्द कबूतरखाना 
प्यास के पंख 


सूरज किरन की छांव 





नीलम-सी नीली-नीली रात । रुपहरा चांद फाँक-सा प्राकाद में टंका है, तारे 
भिलमिला रहे हैं। 

मैं ? मैं अपनी मीनार की छतरी में खड़ा हूँ, अपने चारों ओर देख रहा है 
प्राचीर से घिरा वृत्त, उसकी परिधि के ग्रन्दर भ्रन्तर-भ्रन्तर से खड़ी मीनारें; एक, दो, 
तीन****** और यू दस की गणना । कर 


मेरा परिचय ? 


एक वृद्ध वामप्रस्थ बोतरागी, राग-द्व ष, कुंठा निकुंठा से मुक्त, तुला का वह 
संकेत जो ज्ञान की घनता को बताए; वह संकेत जो दश्क के काल-बिन्दुपों को प्रारम्भ- 
भ्रभ्त मान कर सोमा में खड़े मील के पत्थरों को नापे-तौले, जाने श्रोर जनवाने का करत्तेव्य 
पूरा करे । 


मेरी हाष्ट मौनारों में खड़े शपरिलिल्रों को हाथ छिला-हिला कर बुलाने वाली 
भ्रावाजों का पीकछा दोहरा रहो है-- भावाजे भा रहो हैं: इधर भाभो. इधर प्राग्रो 
हम बुला रहे हैं ! मैंउ ढरत्ा हू, गंभित्व हृथाओों के क्षौत्-स्पर्शो स्पर्श भीना भीना-सा बना देते 


 , है 


हैं, मैं घीरे-धी गे पहली मीनार तक पहुँचता हूँ । स्पात की चपटी पट्टियों का दरवाजा एक 
तरफ लगी प्लेट । लिखा है-दुःखमोचन,--- नागाजु न । 

एक लम्बासा कृषकाय व्यक्ति, साधारण-सी पोशाक, साधक-साहित्यिक, चेहरा 
निघुड़े श्राम-सा । दरवाजा खुलता है । 

“मैं नागाजु न हूँ, कहिये ?” 

“दुःखमोचन से मिलना है ।” में अपनी श्वेत कपास-सी दाढ़ी को रपर्श करते 
हुए कहता हूँ । 

““वह सामने हैं, जाइये !” नागाजुन जी संकेत करके चले जाते हैं । 

गेहुंए रंग का घीर-गम्भीर व्यक्ति, वह दुःखमोचन ही है, गांव का पंच । वह 
मुझे श्रपने साथ ले गया । 

गाँव है । हर परिवार के पास एक-एक खपरंल का घर है| गाँव का हर 
व्यक्ति श्रपने नेता दुःखमोचन को सादर नमस्कार करता है । एक कन्या पाठशाला है जिसमें 
भ्रध्यापक पढ़ा रहा है। बताया कि लीलाघर ! मेरे भाभी के देवर जिनकी चेतना की 
चांदी पर संशथ का कुहासा छा गया था| पलायनी वैरागी से श्रव कर्मयोगी बन गये हैं । 

मैं श्राइचर्य ही तो कर रहा था | ऐसा सम्पन्न श्रादर्श गाँव ! अथाजं है या 
कल्पना-विलास ? 


“श्राप अंकित हैं प्रगतिशील इस गांव पर ?” दुःखमोचन पूछ बैठा । 


“हाँ यह टमका कोइली गांव भारत का है, या यूनान का समर्थ नगर राज्य, या 
राम के समय का कोई राम-राज्य-खण्द ! यहाँ प्रतिक्रियावादी शक्तियों को क्‍या भाक का 
दूध लग गया या गंधक के अ्रम्ल ने जढ़ों में पहुंच कर उनको समूल नष्ट कर दिया ? 
दलगत राजनीति की दलदल यहाँ कहाँ है ? सारे भ्रधिकारी क्‍या रिव्वतखोरी,, श्रष्टा- 
चार श्रौर हरामखोरी से दूर गंगा नहाय हैं क्या इस गांव में ? कहना बाबा से “'कुम्मी- 
पाक का यथार्थ क्या टमका कोइली में पारस बन गया ?” 


विकास भ्रधिकारी ने बीच में हो व्यवधाम दे दिया । दुःखमोत्रन चले मये। 


$ कुम्मौपाक - नागाछुन का एक उपन्यास 


वातायन ३१ - 


गांव मुभे: सरकारी डाबयुग्रेन्टरी किल्म-सा लग रहा था । इतने में ही एक सज्जन श्राए 
नाम था सुखदेव मिश्र ! दुःखमोचन के भाई थे। मुझे लगा कि यह व्यक्ति ठीक है । 
फहा-- “भाप भाग्मशाली हैं दुःखमोचन-सा भाई पाकर ।” 


प्रसंतोष उनके चेहरे पर उभर आाया। बोले : “क्या खाक भाग्यशाली हूँ। 
भपने घर में अ्रंघेरा श्रोर लिए मशाल किर रहे हैं। कहीं हैं ऐसे दःखहरण गांव में-- 
किसी भी गांव में ? श्राग लगी तो गांव में खपरल चुनवादी; भुखमरी हुई तो श्रनाज 
बटवा दिया; जादुई डंडा है जो सरकार, सरकारी अफसर यू' सहायता फेंक दें-- बुढ़ापे 
में श्राकर नागा बावा भी दुःखमोचन के साथ जय पंचायत ! जय नेहरू राज करने लगे। 
- मैं पूछू' क्या टेकनाथ, नित्यावाबू इतने नपुंसक थे ? नहीं-- उन्होंने सत्य छिपवाया है हाँ ! 
हां दुःखमोचन ने रिश्वत देकर “नागा बाबा” से लिखवाया है । 


दुःखमोचन के भ्राते ही जैसे सुखदेव मिश्र के मुंह को ताला लग गया-- नैति- 
कता फा आतंक ! 


मैं दुःखमोचन के साथ चला श्राया | मीनार से बाहर भरा गया। अपनी मीनार 
में पहुँच गया । श्रापित हूँ कि दिन में न निकलूँ । कल रात्रि फिर । 


दूसरी रात : दूसरी मीनार : श्राखिरो श्रावाज 


स्पात की पट्टियों का काला जंगला खुला । खादी का कुर्त्ता, सफद घोती श्रोर 
गले में पड़ी पटली-पी चादर । सुन्दर ग्राकर्षक मुख, चुम्बक-सा श्राकर्षएण; चौड़ा भाल, 
और सपांट-सा चंदोया ! एक छाया सी भ्राकृति | बोली : “मैं रांगेय राघव''; फिर वह 
मुस्कराए। शब्द निकले 


“आगे डूँगरपुर है । नागाजुन जी का टमका कोइलो नहीौं हू गरपुर ! ध्वतंत्रता- 
प्राप्ति के पदचात्‌ का पंचायत राज !” तब छाया भ्रन्तर्घान; पर एक पगली युवती की 
द्वदय विदारक चीख ! 


“मैं कुलटा हूं, मैं पापिन है । मैं '*“*** हां मैं नायन निहाल कौर ! सोचा था 
विवाहित पति के मिलने से पहले थोड़ा श्रानन्द लेने में क्या दोष ! श्रानन्द ? खरबूजे 
पर गिरी छुरियां । सरपंच का बेटा नरायन पहली छुरी । वार्ड पंच का बेटा माधो, दूसरी 


शेर बातायन 


छुरी । कट गई मैं, फॉाँक-फाँक हो गई । हाय ! वह तनिक आ्ानन्द नर्क॑ वन गया । सारे 
गांव की कथा-व्यथा मुझ पर ठहर गई । मेरी सहेली हिरदे काका, दामी काकी की बेटी 
ववाक! के घार उतार दी कसाई नरायन-मराघरो ने, मैंने तो पाप की संगिनी भर बनाना 
चाहा था ।” 

“रे ! रे !! माधो मैंने यह तो नहीं चाहा था कि रंदा मेरे भ्रन्तर में चल जाये 
श्रीर छिपटी-छिपटी उतरे आत्मा की, पैना लोहा घुस जाये मेरी ग्रात्मा में और पीड़ा भक- 
भक जलाए मेरी देह। कमीने गोविन्द ने खेला मुभसे, मजबूर दईमारी मैं करती क्‍या ? 
थू; थू; ये खह्रधारी ! लड़ें चंचल सिंह, रामतिवारी और कीच उदछालें मुझ श्रबला 
पर-। थू तेरी जात, तेरी नेतागिरी पर | रे रामसिंह वामन ! पी गया मुझे, मेरी देह 
में क्या था रे ? धुत तेरी जोनी पर !”” 

प्गली निहाल कोर भाग गई बड़बड़ाती । मैं बढ़ा नहीं श्रागे कि खड़ा हुम्ना था 
एक गरीब -- 'होरी'”! सा ! बोला: घरम ने नहीं मारा मुफ्रे'* मुझे तो मारा राज के 
नरक ने । 'होरी” घरम के कारण मरा, मुझे नोचा इन्होंने-- इन्होंने ** *** ” हिरदय 
मुझे ले गया एक जगह : कीचड़, कर्दम, दलदल ही दलदल । गंदे भेंसों की तरह पडे हैं एम ० 
एल० ए०; मुन्सिफ, थानेदार, सी० श्राई० डी०, एस० पी०; कजौरी सिंह, पचोरी मास्टर 
श्रीर गोविन्द श्रोर *" और बहुत से ! 

हिरदे बोला-- यह हैं श्राज के साहब लोग; आज के नेता । रुपया, रुपया ! 
न्‍्याय बिक गया । सड़ांघ से गिनगिना रहा है नेहरू-गांधी का गांव ! क्‍या यही है 
सुराज ?” 

“एक श्रात्मा वह है; सच्ची श्रात्मा !”” हिरदे ने इशारा किया। मैं पहुँचा ! 
फांसी से लटका एक युवक; युवक नहीं सत्य । पाप के बाद के १द्चात्ताप से मुक्ति पाई 
इसने ! श्रन्तर्रात्मा की पावनी निष्कलुषता का प्रकाद्य था उसके चारों श्रोर ! एक 
ध्वनि हुई ! हि 
मेरी श्रात्महत्या, निराशा जनित नहीं है ! राजनीतिपरक, श्रथंपरक, स्वार्थी 
युग की वेदी पर बलिदान देनेवाली उदात्त श्रात्मा का रूप मैं ! दिग्श्रान्त पिता श्रोर 





*दोरी-- प्रे मचन्द के “गोदान” का नायक 
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कलुप मनों वाली देहों को पश्चात्ताप करने के लिये मैंने आत्महत्या की... ।” 


मै घवराकर चल लिया ! वही छाया रांगेय राघव की फिर उपस्थित थी । 
पूछा, “युग यथार्थ ग्राखिरी आवाज ्‌ में दिया मैंने; कसा लगा ?” 


उत्तर निकला मुह से; 'भ्राखिरी श्रावाज” बलीतर है। युग-सत्य से विकृत- 
दूषित रूप को जिस दाईनिक भावुकता से सशक्त भाषा में उतारा है वह योग्यता श्रनुकूल 
है। मंगल भावना का 'विजन” रख आदर की सीमा खूब छूई है । पर लगा कि विस्तृत 
ज्यादा हो गये हो, सघनता विचारों में हैं, पर वातावरण का वर्णान भारी बना है! 
“ग्राखिरी श्रावाज' अमर देन है, यह भ्रकाट्य सत्य है | तुम भ्रमर हो गये राघव ! 

श्रौर में लौट श्राया-- वही श्रपनी मीनार ! बाहर शायद भोर हो गई हो ! 


तोसरी मोनार-मोौत ! सौत ! मौत ! 


रात वैसी ही नीली है । तारे टिम-टिमाकर पलकों की खुशी-मुदी का खेल 
खेल रहे हैं। मीनार पर लगी प्लेट पर लिखा था- 'अ्रपने-अपने अ्रजनबी”' 
और नीचे 'अ्रज्ञे य/ ! यह सव कलात्मकता से उभरा था; जैसे कपास के सफेद बिनौलों 
से लिखा गया हो । स्पर्श किया तो श्रोर भ्रचरज ! वर्फ थी ठंडी बर्फ ! जंगले के पार 
भांक कर देखना चाहा तो फिर भ्रदृभुत ! पता नहीं कौन सी सोपान का कौनसा पत्थर 
दबा कि भनमनाता हञ्मा दरवाजा नीचे खिसक गया । राह बनी तो प्रवेश लिया। घोष ! 
गहन घोषः “मैं , मैं भ्रज्ञ य बोल रहा हैँ । 'शेखर'" का भज्ञय, “नदी के द्वीप * का भर य 
और इस पश्रपने-अपने भ्रजनवी का भ्रज्ञ य । भूखण्ड के इस बर्फीलि शीत-खण्ड की दिशा में 
श्राए हो तो मेरा रचित यह विश्षिष्ट लोक देखो जहां मृत्यु है, मृत्यु का भय है, जो सांसों 
पर श्रौर बीतने वाले हर पल पर उतर कर स्पात-सा भारी बनाए है जीवन को। भूृत्यु 
भयाक्रांत भ्रस्तित्व है युवती योके का, वृद्ध सेलमा का ! 


३६० शेखर एक जीवनी ( अज्ञे य का उपन्यास ) 
२. नदौ के द्वीप 


शेड बातायन 


फिर एक एन्द्रजालिक क्रिया ! और मैंने अपने को पाया तीन कमरों की बर्फ 
को कब्र में | श्रागम-निगम के द्वार रुके हुए । 


वृद्ध सेल्मा के चेहरे पर उम्र को रेखायें बर्फानी जाड़ों की देन हैं । उसकी आआ्रांखों 
में रहस्य है श्रोर इन रेखाओ्रों में छिवा एक इतिहास है । उत्तका योके से व्यवहार स्पष्टे 
भस्पष्ट है श्रज्ञे य की भाषा-सा ! क्‍या चाहती है, या कुछ भी नहीं चाहती यह घु'घला है, 
भवर्तित है, जेसे अ्पने-प्पने झ्जनबी का लक्ष्य-या उद्ं श्य; आ्रादि कोई लक्ष्य या उहं श्य 
है तो ? ब्न-अनुभूत, एव्सट्रेक्ट श्रकड़ू-पकड़ की चित्रकला-सी सेल्मा के सार्थक्य को 
घसीटना बुद्धि की जिस पु'षकता की श्रपेक्षा रखता है, वह आ पाये, न भी आरा पाये ! 


जिजीविषा की उद्दामता में उफनी योके को रोष है कि क्‍यों रहस्यमयी है 
सेल्मा | क्‍या है उसमें जो मृत्यु का भय उसे नहीं देता जब कि वह-- योके-जीकर 
मरी-सी है श्रोर सेल्मा भरी-भरी होकर भी विदेह-सी* तुष्ट हो जी रही है। यही तो 
विरोध है जो योके के संतुलन को श्रसंतुलित कर देता है । वह सेल्मा से पूछती है श्रौर 
उसे उत्तर मिलता है; जो हमारे भीतर नहीं है, वह हम बाहर कंसे दे सकते हैं-- कंसे 
देना चाह सकते हैं ? खुली बिखरी हुई स्निग्घ, हँसती धुप-- मैं बाहर उसकी कल्पना 
करती हूँ तो वह मेरे भीतर भी खिल जाती है भ्रोर मैं सोच सकती हूं कि उसे दे 
सकती हूँ ।/* 


यह क्‍यों है; योके सोचती द्वै ? कोन-सा अनुभव संचयन है जो सेल्मा को मृत्यु 
के भय से वेलाग किये हुए है | योके को श्रसह्मय है-- अ्रस॒ह्य; और वह भावना की उस 
पिक्षिप्तता तक पहुँचती हैं कि बुढ़िया सेल्मा का गला घोटने को भुकतो है; सेल्मा जाग्रत 
थी ! प्रयास श्रसफल हो गया ! 
क्षमा वह मांगती है कि क्‍यों उसने ऐसी परिस्थिति पदा की कि योके बाध्य 
हो जाये उसका गला घोटने के लिये | सेल्मा को एक विश्वास है; कुछ भी किसी के बस 
का नहीं हैं; एक ही बात हमारे बस की है कि इस बात को पहिचान लेना; इसके आगे 
हम कुछ नहीं जानते !”” ह 
३. विंदेह-- जनक ( सीता के पिता ) 
२. सेल्मा का कथन 


वातायन रे५ 


€ 

योके नहीं समझती, शायद सेल्मा भी नहीं जानती, जानती है तो कहतो नहीं; 
ग्रज्ञे ' रहना चाहती है; कि बाढ़ के बीच हूटे हुए पुल पर जब एक बार इसी तरह 
युवा सेलमा यान के सहिष्णु, मृत्यु-भय-मुक्त व्यक्तित्व से निर्दयी कठोर हो लड़ रही थी, 
विरोघ को जीने की 'हारिल' बनाए थी, तव वह हारी थी, पराजित हुई थी यान से # 
जिसने उपेक्षा की थी उसके शादी के प्रस्ताव की यह कहकर; “तुमसे विवाह ? यानी 
तुम्हारी इस सब्र सड़ती हुई पाप की कमाई से विवाह !”” 


सेल्मा के जीवन की दया' बाहर मुड़ गई थी । यान के सम्पकं और फोटोग्र।फर 
की बलि ने उससे पद्चात्ताप करवाया था शायद श्रोर वह वौद्ध धर्म की करुणा श्रपने में 
उतार बेठी थी; जीवन से तृप्त थी वह | यह था संतोष जो मृत्यु-भय की श्राक्रांतता से 
नि्लिप्त किये हुए था सेल्मा को-- सेल्मा गड मड ही तो है भ्रस्तित्वाद शोर भारतीय 
दर्शन की अ्रस्पष्ट मिलावट में । योके की उपस्थिति में ईद्वर की अ्रनुभूति पातो है वह । 
अहंकार! की शुन्यता भौर करुणा की बाहुल्यता ही तो है जो उसे संतुष्ट किये हुए है। 
वह रहती है कि, 'वरण की स्वतन्त्रता नहीं है, लेकिन रचना फिर भी सम्भव है श्रोर 
उसमें ही मुक्ति है ।” 


इसीलिये योके भी शायद उसकी मृतक प्रात्मा से क्षमा ही मांगती है। 

मरियम ! ईसा की मां का नाम मरियम । मरियम, जर्मनी की वेश्या वही 
योके जिसे पोल ने त्यागा श्र जगन्नाथन्‌ ने ग्राखिरों समय में प्रकट होकर उसे वरण 
करने की स्वतन्त्रता दो-- पर आत्महत्या कर अस्तिस्ववाद का मूलाघार सिद्धांत उड़ 
देने की स्वतन्त्रता भी न योके चाहती थी कि वह भ्रच्छे झादमी के भ्रंक में मरे भोर उसे 
जगन्‍नाथन्‌ मिला - सांस तोड़ती योके कह रहो है; 


“सारी हरामी दुनियां को बता दू गी कि एक बार जो मैंने भ्रपने मन से चुना वही 


किया | हर!मो... हरामी दुनियां ! नाथन... अच्छे आदमी . मुझे माफ कर दो !” 
झोर वह“ईदवर को भी माफ कर देती है जिसने उसके जीवन को नरक दिया के 
ध्ड 


स्वतन्त्रता श्रोर तात्कालिक मृत्यु ! भ्रस्तित्ववाद की विजय या पराजय ? +' 


एक सपना था । जंसे एक जादुई जगत में था मैं ! बाहर निकल आया वहां से 
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दम घुट रहा था ! अपने से ही पूछा-- आखिर कुल में है क्या यह सब ? क्या उपयो- 
गिता हो सकती है इसकी ?” उत्तर अन्दर से ही श्राया; भ्ज्ञेय कब ज्ञेय रहे ! दर्शन से 
खेले, भाषा से, चरित्रों से खेले-- और फिर उलभाव का जाल । घन्य कह दू -- 'भहं! 
की तृप्ति हो जायेगी ! कालिदास ने भी विद्योतमा को तीन उंगली श्रौर एक घूसे की 
गूगी श्रभिव्यक्ति से जीता था ! 


चौयी मीनार : नारी के क्रोड़ में दर्शन-राजनीति का मधुमास 


सोचता हूं कि रोज का यह क्रम क्‍यों ? एक मीनार से दूसरी मीनार फिर 
तीसरी मीनार ! बस एक उत्त र; “जिज्ञासा !” जिज्ञासा में रति, फिर उद्भूट पिपासा 
कर्म की, झोर कर्म में ग्रानन्द । यह कुछ है जो भासितों से बंधन-प्रुक्त नहीं हो पाता, 
परिचालन को चालित करता है । सबको चालित रखता है; मैं विरोध नहीं हूँ । 


नई मीनार तक पहुँचकर अमभ्यस्त दृष्टि ने देखा- प्लेट; लिखा है 
जयवधंन-- ज़नेन्द्रकुमार ! लिखा हे एक शिला पर: 


दुनिया संकटग्रस्त है राजनीति से, तनाव से, युद्ध-भय से । इधर पंचशील है; 
उधर दास्त्र निर्यात | स्वदेश का भविष्य संकट श्राच्छन्न है, इसी लिये जयवर्धन ! उपन्यास 
यह हो भी सकता हे, नहीं भी ।॥ ज॑ंसा है, है ! 


श्रन्दर भ्रविष्ट हुआमा मीनार के । पर वह लम्बी, इकहरी देह वाला, भप्रात्मपीड़न 
श्रोर प्रति में श्रनीति की छुद्धता का दृष्टा, विस्तृत भाल वाला दाश्ंनिक, शैली का धनी, 
सुनीता," कल्याणी * व्यतीत? श्रोर त्याग-पत्र* जैसे उप्न्यासों का सर्जक जैनेन्द्र दीखा 
नद्ठीं-- दीखी एक श्रमरीकन विदेशी की छाया । बोली; मैं नहीं... मैं नहीं, मैं हस्टन 
विलवर ह॒स्टन जो मात्र माध्यम हूँ जयवर्धन का और उसमें भलकने वाले स्वतन्त्रता 
पश्चात के भारत का दिग्दर्गन कराने वाला । मैंने कार्य पुरा किया श्रौर लौट श्राया भपने 
देश, यह पुस्तक दे दी प्रकाशक को; जैसे इतने के ही लिये जीवित था । मिलो, तो मिलो 


१, २, ३, ४, जैनेन्द्र जी के उपन्यास 
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इला से, लिजा से, य्धिपति जयवर्धन से, इन्द्र से, आचार्य से, स्वामी से !” भौर छाया 
गायब हो गई । 


आगे बढ़ा तो वयालीस वर्ष की तेजस्विनी नारी एक भोंपड़ी के सामने बंठी 
थी-- भ्राश्रम ही तो था शायद वह ! उसके मुख पर गास्भीयं था, भ्रथाह सोम्यता ! 


“आ्राप इला हैं ? मैं जिज्ञासावश श्राया हूँ, कुछ जानने दीजियेगा ?” मैंने 
बेठते हुए कहा ! 


नारी के होठों पर स्मिति छितरी : बोली, “इला ही हूँ ! साम्राज्ञी मानकर भ्राए 
हो ना ? ठीक है । ऐसी साम्राज्ञी हूँ जो अहंकारी, निलिप्त; पर नारी निर्भर; कर्मी पर 
पलायन तत्पर जय को कतंव्य की याद दिला दिलाकर अधिपति के स्थान पर ठहराए है । 
सुनीता, कल्याणी, झोर त्याग-पत्र की बुआ से भिन्‍न नहीं हुँ। आत्मपीड़न और श्राकां- 
क्षाम्ों की हवि दी है मैंने जय के लिये । रागी-वीतरागी प्रहंकारी जय की करवाल के 
नीचे बलि-पशु बनी रिदती रही हूं मैं । जय चाहता है मैं श्रपने मन से चलूँ, पर मेरा मन 
मेरा नहीं है-- मैं वढ़ी अकेली हूँ, मुझे मेरी स्वतन्त्रता नहीं चाहिये। पर केसे सोचू 
जय को, जो स्वयं अपने को मुझ पर निर्भर क्करे हुए है ?” 


इला की आश्रांखें डबडबा उठीं; उसकी आत्मा तड़प उठी- बोली -- पुरुष का 
पौरुष क्‍या नारी को देवी कहकर उसके सपनों के शोषण में हो हैं ? जय जीवन से 
उकताया हुप्रा ही तो महामना है, जो बात-बात में देहात भागने और पलायन के लिये 
तत्पर है | में हट नहीं सकती थी क्योंकि अपने को कठिनाइयों में घेर कर वह मेरी 
करुणा को केन्द्रित करता रहा; आआत्मपीड़न में अपने को डाल मुझे पीड़ित करता रहा । 


इला की दृष्टि से मैंने जय को देखा तो लगा जय अधिपति हैं पर एक क्लीव- 
नारी-निर्भर व्यक्ति है, जिसकी सारी शक्ति इला से ऊज्वेसित है-- एक उधार लो हुई 
हैई शक्ति, जैसे वह एक निर्जीव खिलोना हो इला की त्यागिनी तपस्या को शक्ति से चल 
रहा हो । 


तभी इकहरी देह की सुनहरी बालों वाली द्र[त, स्वरतलीन भदम्य भावना की 
पिंड हंगेरियन लिजा प्राई ( मुझे बाद में मालुम हुआ नाम ) बोली, “जय की बात हो 
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रही है । मैंने जय से कह, “तुम नहीं जानते क्या हो । कायर नहीं हो लेकिन घमंडी 
जरूर हो |”? 

फिर इला से बोली, “जय को रात न छोड़ना होगा !” 

इला वेग में हो गई, 'शायद अ्रपनी वासना के प्रेम में हो-- सपना फुछ है 
प्रगर तुम्हारा तो उसका वोभ उठाग्रो । स्त्री इसलिये नहीं है कि पुरुष. को श्रपनी ओर 
ले । उसकी कइतार्थंता इसमें है कि वह पुरुष को आ्रागे और उत्तरोत्तर करे ।” 

लिजा विजली सी तड़पकर कहती हुई चली गई--- जय को राजा रहना होगा । 
मुझे अब शायद जानने के लिये श्रधिक शेव नहीं था । जय इन्द्र के कहने से विरोधी दलों 
की मिलीजुली सरकार बनाकर चले गये, इतना ज्ञात हुआ । इला से विवाह भी हुआ ! 

मैं लौटा तो जैनेन्द्र जी मिले ! बोले: मैंने दिखाया है, भधिपति राज का 
नियामक नहीं होना चाहिये। अ्रहिसा का पालन हो । विरोधी दलों का मिला-जुला 
सर्वोदयी राज हो । धीरे-घीरे राज प्रजा निहित हो ! क्‍या गलत हूं ? 

मैं- दर्शन के श्राधार पर राजनीतिक “ब्ूटोपिया” ही तो दिया है-- पर 
कारण-- सिर्फ इला-जय का प्रेम ? प्रणय ग्रौर ऐसी राजनीतिक उथल-पुथल ! क्‍या 
नारी और प्रेम हो नियामक है सब कुछ फा ? 

५ 

उत्तर-- मेरी विवशता है। 

मैं-- करित्रों में कल्पनाप्रसूत श्रन्तविरोध, तथा स्वगढन नहीं है ! 

उत्तर-- विवद्यता है । 


मैं यह कह कर चला आया; “फिर ठीक है। अ्रसम्भव श्रादर्श सम्भावनाप्रों 
से युक्त है, इसी में सफलता है श्रापकी इस कृति की-- वस ।” 


पांचवीं मोनार : हम कहते हैं कि... कि... । 
पांचवी मीनार के सामने खड़ा हूँ-- प्लेट पर लिखा है मोतो--- श्राचार्य 
चतुरसेन ! ज गले की कुण्डी को खटका दिया, फिर खटका दिया । 


एक गोल भरा चेहरा, उभरी-स्पष्ट नाक श्रौर उप्त पर ठहरा मोटे फ्रेम का 
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चदमा, एक तरफ को निकली मांग--- पकी उम्र के व्यक्ति ने'**** नहीं नहीं उसकी 
छाया ने जंगला खोला-- पूछा, “कोन, कंसे ग्राए ?” 


सीधा प्रश्न था। एक भ्रपरिचित फो भ्रशिष्ट ही लग सकता था-- मुझे भी 


लगा ! पर सम्भलकर उत्तर दिया, “में; श्रौर वस यू' ही श्रा गया। मोती जी से 
मिलना था ।” 


छाया खिलखिला कर हंस पड़ी, ज॑से मुझ पर ही व्यंग्य कर रही हो, तब बोली, 
“यूँ ही तुम आए हो; लोग आते भी नहीं ! अज्ञेय, जेनेन्द्र, यशपाल, इलाचन्द्र को लेकर 
तो साहित्य-में तुफान उठा लिया, पर मैं रहा उपेक्षित, रांगेय रहा उपेक्षित +। यह कहकर 
छोड़ा कि बहुत लिखते हैं ।”” 


“लिखा तो बहुत ही है आपने !” 


“गुनाह किया है क्‍या ? मैं पूछता हूँ पाप है क्या ? भ्रनुभव लिये, साघना की; 
कल्पना थी तो लिखा-- मैंने लिखने की हिम्मत की दूसरों को पढ़ने का साहस नहीं 
हुआ । यह क्‍यों सच नहीं है कि हम दोनों में से कोई भी अड़ुंगेवाजियों में विश्वास नहीं 
कर सका-- फुर्सत ही नहीं मिली | सोचा मरने के बाद तो परख होगी-- मोती परखे--- 
ही जाएंगे !” श्रोर तभी जैसे ध्यान झाया, बोले, 'माफ करना; समय लिया। भोती की 
जीवनी मेरी सन्‌ ”२६ की सर्जना है, वहुत पुरानी ! समझना तो कालगत कर समभना !” 


छाया गायब हो गई। में श्रागे बढ़ा तो प्रवेश किया खान बहादुर नियाज 
भ्रहमद ने नवाबी ठाट बाट में । उफ ! गजब का व्यक्तित्व । पक्का तीन मन का वजुन, 
सफेद गुलगच्छ, पहिने हुए बढ़िया श्रलतस का श्रंगरखा, चिकन की नीमास्तीन । पानदान 
खोले जोहरा रंडी बैठी है पास में | मुके देखते ही चमक उठे, जेसे कोई घोड़ा बिदका 
हो । घबराते हुए खड़े हो गये भोर कहने लगे-- “तुम-सुम*** खुदा कि कूसम तुम 
बताभो कौन हो ? हमीद म्यां... भरे हमीद म्यां यहां भाना... कसम खाते हैं... हम 
पूछकर बताप्रो यह बुद्ढा खूसट कौन झ्रा गया-- म्यां देखो सरकार का कोई जासूस -- 
तो नहीं है । मैंने खानवहादुरी का खिताब लोटाया है तो कसम खुदा की भ्पने दिल के ! 
भ्रन्धेरे को दूर किया है। हमारे मोती ने हमें सबक दिया है ।” 
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नवाब साहब ऐसे नाच-उछल रहे ये, जैसे उनके कपटों में आ्राग लग गई हो, या फिर 
पैर के नीचे किसी ने गोखरू बिछा दिए हों । जोहर। बेगम की तरफ मुखातिब होते हुए 
बोले--- “हम कसम खाते हैं. हम कसम खाते हैं जोहरा बेगम इनको समभाग्रो कि 
हम कितने ही नवाव हों, कि चाहे हमने पचास वीवियां रखी हों फिर भी अ्रपनी किस्म 
के एक नवाव हैं, कोई ऐरे-गे रे-नहीं हैं । हमें फ्रक्र हैं श्रपने मोती पर...हम कसम खाते... 


हम... । 


“आ्राप बैठिये ! मैं तो सिर्फ मोती से मिलने श्राया हैँ, सरकारी जासूस नहीं 
है ।” मैंने कहा ! 


कहने से नवाब साहब बठे-- “कसम खुदा की मोती आफताब है, देश का 
महताब है। वह इन्सानियत का जीता जागता बन्दा है। गारत हो यह पुलिस जिससे 
वेगुनाह हुसैनी को शक-ही-शक में मारा तकलीफ दे देकर । तुम चुप क्‍यों हो जोहरा तुम 
बोलो-- वह तो तुम्हारा भाई है ।” 


जोहरा जो श्रव तक खामोश थी, बोली, “'प्राप मिलना चाहते हैं मिलें कल 
ही उसका निकाह नवाव साहब की बेटी नीलम से हुश्ना है । वह वास्तव में इन्सान है; जो 
जाति धर्मं से ऊपर इन्सानियत पर विष्वास रखनेवाला है | वह भूठ-मूठ में गयाजली उठा 
सकता है, पर ज्यादा में माल वेचकर वेईमानी का मुनाफा नहीं कमाना चाहता । जिन 
क्रांन्तिकारियों को उसने नहीं चाहा उन्हीं यें से एक हंसराज के लिये उसने फांसी पर 
चढ़ना कुबुल किया और यही कहता रहा, वायसराय की गाड़ी को मैंने उलटने की 
कोशिद्य फी, श्रकेले मैंने ।”” जोहरा के श्रांसू बहने लगे वह जैसे कोई रहस्य कहने जा रही 
थी--- “मैं ही कायर निकली कि उसके सामने स्वीकार भी नहीं कर सकी कि हंसराज 
को मैंने चाहा है, उसकी पूजा की है ।”” 


तभी पायजामा कुर्ता पहिने एक नौजवान श्राया । नवाव साहब फिर खड़े हुए 
कहने लगे, “यह है मोती ! हम कसम खाते हैं कि यह ग्राला इन्सान है, ऐसे ही इन्सानों 
से देश की तरक्की हो सकती है न कि बेहमानों से जिनका दिल कोयले की खान है ।”” 
है] 


मोती ने कहा, “मैं कुछ नहीं हूँ, बल सोचता इतना हुँ, कि जीवन का जो श्रच्छा 
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मार्ग हो, जिस पर चलने से सबका लाभ हो, उसी पर हम चलें ।” 


मोती ने वास्तव में मुझे प्रभावित किया । ऐसा चरित्र जो पाप-पुण्य में होकर 
मी उससे परे हो मन उसका उज्ज्वल हो । सन्‌ २६ में चरित्र की यह पकड़ चतुरसेन जी 
की गोरवमयी प्रतिभा की द्योतक लगी । मैं लौट ग्राया । 


] 


छठी मीनार : श्रंघेरा, घुटन श्रौर दरारें 


ग्रजीब-सी बात है कि आज चांद नहीं, घटायें-ही-घटाय हैं । श्रासमान काला 
कलौची हो झ्राया है । त्रिजनी चमकती है तो घटाओरों की छाती को चीर जाती है फिर 
चमककर मिट जाती है बादल यू गड़गड़ा रहे हैं कि जैसे गोले छूट रहे हों । मैं मीनार 
से निकला हूं हाथ में एक लालटेन लिये, कि वारिश घार-घार हो गिरती है-- रोशनी में 
देखता है तो प्लेट नहीं है, पैर से टकराता है कुछ । प्लेट नीचे गिरी पड़ी है, पढ़ा । भ्रन्धेरे 
बन्द, कमरे-- मोहन रावे शव । तेज हवा चली झ्ौर भय से लालटेन बुक गई-- गनीमत 
थी कि दरवाजा जल्दी खुल गया ग्रोर में ग्रन्दर हड़बड़ाता हुम्ला घुस गया-- बच गया 
नहीं तो फिसल जाता, न मालूम कि खेल यहीं खत्म हो जाता । 


मीनार में विजली का प्रकाश खुला । उसमें था एक श्रड़्तीस वर्ष का घुघराले 
बालों वाला खूब सूरत व्यक्ति । पहने हुए था बुशर्ट-पेन्ट; नाक पर, नये फंशन का मोटे 
फ्रेम वाला चश्मा । लगा कि काफी पढ़ा लिखा है । बोला-- मैं राकेश हैँ। आगे इसमें 
वह दिल्‍ली है जिसे मैंने देखा, भ्रनुभव किया है । यहां एक नई संस्कृति जन्म ले रही है, 
दूसरी तरफ बदबू ग्रोर गन्दगी में पलती एक सीलनदार कोठरियों की जिन्दगी है जिसकी 
एक श्रपनी संस्कृति है। ग्रागे जाकर देखिये ! श्रापको मधुसूदन परिचय करवाएगा इन 
दो संस्क्ृतियों से !” 


पता चला कि मधघुसूदन पत्रकार है, जिसने जीवन के मीठेतल्ख भ्रनुमव पाये हैं। 
घूमते-घूमते हम पहुँचे कस्साबपुरे की बस्ती हरफूल में । गन्दी बस्ती है, दृटी हुई नालियों 
से पानी बह रहा है। जिन्दगी ठहरी हुई है-- स्थिर। उसने ठकुरानी से मिलवाया, 


जिसकी बेटी निम्मा है, जो श्रव बड़ी हो गई है। वह निम्मा है, गरीबी के बोम से 
लदी, भ्रपनी विवदता्रों की बोभिलता झो लिये जैसे उसने अपने सपनों को चुका 
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लिया है । 


“यही हैं ठकुराइन; जिन्होंने कभी मुझे दो रुपये ओर पांच रुपये देकर अपने 
हृदय के सहज निस्वार्थ प्रेम को दिखाया था । यही ठकुराइन हैं, जो मुझसे यह कहकर 
प्राई-- “अगर आाग्नो तो भैय्या हमारी सिर आंखों पर ।' श्रौर मैं था कि मैंने इसके 
हृदय को तोड़ा था, निम्मा से शादी करने की बात को टाला था।” 


मबुसू दन आगे बढ़ा और बोला-- “यह गंदी संस्कृति है दो रोटी, राख से 
बर्तन मांजने वालियों श्रोर प्याज की बदबू छोड़ने वालियों का संस्कृति ।” मैं स्वार्थ से 
ऊपर हो ही नहीं सका इसके साथ कितने अन्दर वाहर से एक से हैं यह, पर हम कितने 
बाहर से कुछ और श्रोर श्रन्दर से कुछ शोर हैं ।” 


मघुसूदन ने तब मिलाया सुष्मा से, बोली “भ्रगर कोई जीवन का मूल्य है तो 
इतना ही कि हर इन्सान श्रपने लिये थोड़ा बहुत सुख जुटाकर किसी तरह जी लेना 
चाहता है ।”” 


जब वहां से चले तब्र मधुसूदन ने मुकसे कहा, “सुषमा-- वह नारी है जिसने 
स्वावलम्बी श्रोर स्वतन्त्र बनकर पुरुषों की तरह जीवन यापन किया है। रिपोर्टर बनी-- 
एम्बेसी-से सम्बन्धित रही जो विदेश को श्रपरोक्ष सहायक भी बनी, पर सब कुछ होते 
हुए भी जीवन में एकाकीपन था; एक ऐसी रिक्तता जहां नारी अपनी ही हढ़ता से घबरा- 
कर किसी पुरुष के सामने भ्रात्म समपंण करना चाहती हो । इसने सुके ग्रात्म समपंण 
करना चाह पर शर्त कि मैं विदेश जाऊ ! वहो स्वार्थ जहां त्याग कुछ नहीं, लेने को 
सब पर देने को शुन्य । 


यह नये उगते शहर को संस्कृति है-- जहां स्वार्थ है, भाकांक्षाएं हैं भौर 
अं है। यह कंसा जीवन है कि पति-पत्नी का भी समभौता असम्भव हो गया है । 
मधुसू दन ने श्रपने मित्र हरवंश तथा नीलिमा की बात बताई । जैसे दोनों में अपने स्वार्थो' 
को पूरा करने की होड़ हो, वही स्पर्धा जो ब्यापार में होती है | जंसे हृरवश सहनझ्षीलता 
के 'गवं! में नीलिमा की रुचियों को टालता रहता है, नीलिमा अपने को स्वतन्त्र घोषित 
करके चलती है-- एक बार चरम सीमा झ्राती है कि नीलिमा छोड़कर चलो जातो है । 


वातायन ड३ 


नई संस्कृति में क्या समभोते, संतुलन झौर त्यगग को स्थान नहीं है? क्‍या 
स्वार्थ औ्रर लाभ की धुरी पर घूमने वाला अ्थंप्रधान-युग जोवन को तितर-बितर करने 
को ही है? 


फिर मधुसूदन अपने आप ही उत्तर देता हुश्ना बोला-' है-शुक्ला ओर सरजीत में 
समभोता है, क्योंकि शुक्ला नीलिमा (अपनी बड़ी बहिन ) के बारे में कहती है-- 
“बह जो कुछ जिन्दगी में मिला है उसकी परवाह नहीं करती और जो कुछ नहीं है 


उसके पीछे भटकती है ।” 


यह एक ग्राधार है जो इस युग के उच्छुंखल जीवन को संयमित कर सकता 
है | इसीलिये मैंने निम्मा को अपनाया। नीलिमा पश्चाताप कर हरवंश के पास 
भागई। 


“राकेश जी आपकी स्वस्थ पकड़ सराहनीय है, पर अनर्गल बहुत स्थानों पर 
हो गये हैं-- संयम रखते तो अ्रच्छा था” यह राकेश जी से कहकर चला श्राया । 


सातवीं सीनार : सफेद बर्फ श्रौर कोयले की खान 


यह सातवीं मीनार थी जिसमें घुसते-ही मुझे एक महल दीखा नाम था 
“स्वदेश महल !! 


फाटक तक पहुँचा नहीं कि एक-युवक ओर एक युवती भागते हुए दिखाई 
दिये । मैं उनको देखने लगा कि एक ठोकर लगी--- भ्रौर गिर गया । हाथ में नागफनी 
चुम्व गई, खून बहने लगा-- भझ्ाह निकली । तो भागने वाले युवक ने लोटकर देखा-- 


दोड़कर झ्राया श्लोर पकड़कर ले गया मुझे । मैं भी चल रहा था उनके साथ झ्लोर वह युवती 
घबड़ा-घबड़ा कर कह रही थी-- “यहाँ कि हवा बिषेली है, इसमें दुर्गन्घ पलती है । उफ ! 


पटना दीदो छत से कूद पड़ीं ! कमोना देदाबन्धु जिसको वेटी-बेटी कहकर पुकारता था 
शराब पीकर उसके ही सतीत्व का हरण करना चाह रहा था। श्रोफ आदमी ।” 


“जया तुम हांफ रही हो - रुको तो !” युवक ने कहा। जया चलते-चलते 
बोली-- “तुम यहां से चलो शरद; तुम जिस देश्बन्धु को देवता समभते थे, उसके 
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शेतानी रूप को मैं देख ग्राई हूँ -- में मैं सीधी स्टेशन चलूगी ।” जया मेरा हाथ 
छोड़कर श्रव शरद को घसीट रही थी । मैं भी उनके साथ चल रहा था। पता नहीं 
कैसे बूढ़े की टांगों में विद्यूतगति आगई थी । रुके तो सीधे स्टेशन पर ही जाकर ! 


वहां मिला सूरज ! शरद ने इसी नाम से परिचय दिया था । “यह,” छारद ने 
कहा, “यह वास्तव में इन्सान है-- चाहे अ्न्तविरोधों से पूरा जीवन दुर्भाग्य, प्रताड़नाश्रों 
और शोषण को सहता-सहता मजबूर हो गया तो “अरे होगा -- ' का उदासीन दर्शन भ्रपना 
बेठे । पर इन्हें भी निकाल दिया देशवन्धु ने ! अब यह कहते हैं हम, “विगुल” अखबार 
निकालेंगे । “अरे होगा--- ।'” की उदासोनता बगावत का विग्रुल बजाने को तत्पर है, मज- 
दूरों में संगठन लाने के लिये जीवन अर्पएणा करने जा रहे हैं । 


मुझे लगा कि वास्तवमें यह मनुष्य है । तभी वह बोला, “शोषण भ्रोर प्रनाचार 
सहने की भी सीमा होती है । यह बाहर से जो कुछ भी चमकीला, महत्वपूर्ण है उसके 
पीछे, नीचे, पाप और झ्रनावार का मलवा सड़ांघ दे रहा है । देशबन्धु श्रोर उनका 
सहयोगी “ग्रुव” शैतानों श्रोर चालवाज्‌ शरीफों का वह समूह है जिनके कायं नरक से भी 
विभत्स, घृणास्पद श्रौर घिनोने हैं। यह कथोरिया जी, श्रौर थानेदार और लेवर इस्पेक्टर 
“रोज' हैं । यहां माया बहिन है, देशबन्धु जी की रखेल । उन्हें चूसती हैं, प्रौर पद्मा को 
सिखाती थीं कि देशबन्धु के लड़के को फंसाए। देशबन्धु, वह नीच है जिसने श्रपने बेटे की 
बहू को नहीं छोड़ा, डाइवर केशव है जो श्रपनी वेटी को झपने घर रखे है । कितना 
विकृत-कितना जघन्य है सब कुछ-लिपा पुता, उज्वल, पंकमय ।” 


मेरी सांसे रुघने लगीं । मैं वहां से लोट श्राया । मीनार के दरवाजे पर शब्राया 
तो एक बर्स्ट था। तीखा नख्श, श्रांख पर काला चश्मा बाल सलीके से कछ़े ! पहिचाना-- 
राजेन्द्र यादव ही थे । 

पूछा, “कसा लगा उखड़े लोग । खटरी नेता देशवन्ध्‌ को मैंने दिखाया है। 
ऐसा व्यक्ति जिनके चेहरे पर मिल्लियां-ही-मिल्लियां हैं-- जो असली रूप को--- काले 
रूप को ढके हैं । 

“ठीक ही लिखा है । पर बहुत सूक्ष्मदर्शी हो गये है, कहीं-कहीं भ्रनावद्यक रूप 
से विपद हुए हैं-- फिर यह क््याकि झट से पद्या को कु दवा दिया, शरद-जया को भगवा 
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दिया ? उन्हें यह भी नहीं सोचने दिया कि बेचारे करेंगे क्या आंगे। कौन था नायक ? 
देशबन्ध्‌ ! फिर यह शरद जया क्‍या ? ओर यह है तो इनको अ्निश्चित दिश्ञा क्‍यों । 
रोमांस तो इसमें है ही खूब-- मिल का वर्णान देखकर अ।लोचक इसे महान कह दें तो 
बात दूसरी है-- इतनी महान कृति नहीं है क्षमा करना ! 


यह कहकर मैं चला झ्राया ! 


श्राठवों मीनार : उक्‌... उक्‌... उक्‌ 


अं 

चांद चांदी का गोल छोटा चाक है, जिसका ऊपरो टुकड़ा कटा हुप्रा है-- ऐसा 
लगता है कि जैसे कोई बड़ा पक्षी प्रपने पजों से ऊपरी टुकड़ा तोड़ ले गया है। मैं मोनार 
तक पहुँचा तो बम्बइया आ्रावाज आ रही थी अन्दर से-- 


कोई अभी हमेरे को बोले-- अ्रन्दर का पोल-पट्टी, क्या कभी बाहर नज्ञर 
पड़ेगा ? भुलेश्वर कंसा-क्या है ?... हमेरे से पूछो ! हमेरे कान से सुनो .. हमेरी 
भ्रांखी से देखो ! 


बम्बई को बोली जो सुनी तो प्लेट पर निगाह गई-- कबु रतखाना+-- शलेश 
सटियानी । होठों पर मेरे मुस्कराहट फैली, याद ग्राया बोरीवली से बोरीबन्दर तक ! 
तभी एक पहाड़ी युवक ने दरवाजा खोला । भरा-भरा चेहरा, तीखी नाक, बारीक मू छे प्राँखे 
गम्भीर ! बोला: मैंने -- शलेश मटियानी ने, तीन वर्ष तक बम्बई में एक चाट को दुकान 
पर नौकरी की। एक रामा से उलकी प्रात्मकथा सुनी । कितनी ही घाटी” लोगों से 
उनकी जवानी सुनी : वहो सब गणापत 'रामा' बोलता है। जो आंखों से देखा, कानों से 
सुना वो य बोलता !”” 


भोर वह युवक हट गया | मैं गएणापत की प्रावाजु तक पहुँचा, नशे में हृबा था 
वह । बाहर की दुनिया से बेहोश पर प्नन्दर की दुनिया में चेतन ! 
मैने पूछा, “दाराब क्यों पोते हो ?” 


बोला : हमेरी लावारिश जिन्दगी में झ्रागे पोछू से, ऊपर नोचूं से बेशुमार 
गमगीनी का, बरबादो -- बदनछोबी का दरिया समंदर ! दरिया-- समंदर को पार करने 
का वास्ते दारू का बालटो को कहती का माफिक इस्तेमाल नहीं करिंगा, तो क्‍या भपनी 
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बोले तो साफ बात, दारू पिएगा *****- दारू हमेरा बाप पिया, हम पिएगा श्रौर 
सेठानी वसुन्धराबेन, वसन्‍्ती बेन *** याने किसी भी डेमिश औरत से हमेरा पैदा होने वाला 
बेटा भी पिएगा ! 
गणापत यहाँ श्राकर जैसे रोने-रोने-सा हो गया बोला: नहं तो हमेरे को हमेरी 
- गा बहन दो, हमेरे को हमेरी श्राई दो, हमेरे को हमेरी सईदन दो *** आप लोग हमारे 
श्राई-बाप *** हमेरे को कबूतर से इन्सान का जिन्दगी दो “***** ! 
मैं बुजुर्ग जो अपने को राग-द्वे प से भ्रश्रभावित समझता था, हिल गया, मेरी 


भावना गणापत के रुदन से छल छला उठीं | वह खड़ा हुग्रा, उसने कहा, “भ्राओ-- मेरे 
साथ श्रागत्रो देखो !”” 


कमाठी पुरा की तेरहवीं गली । रंडियों की मालकिन कृष्णा बाई चिल्ला रही 
है-- गंगा ने फाँसी लगाली है। और पान वाले भैय्था जी कह रहे हैं-- गर्मी की बीमारी 
से तड़पती थी, ्रौसत से ज्थादा ग्राहक लेती थो-- जिस्म दूट गया ।” 

मैंने गंगा को देखा मुझे लगा रामायण की सीता फांसी लगाए लटकी है। 
उफ ;| 

गणापत नशे में लड़खड़ा रहा था। बोला, “नहीं अभी और देखो--- वह ! यह 
कमला है, पवनपुर की पचास रुपये वाली कभी जो परी थी वह कमला : 

कमला कह रही थी, “बाबू लोगों ने नोट के बण्डलों के साथ-साथ बीमारियों का 
बण्डल भी दिया- गर्मी हो गई । दवा के पैसे कहाँ से झ्राएँ पेट को रोटी नहीं जुटा 
पाती ) श्राज बड़ी मुश्किल से नीचे उतरी थी *** एक ग्राहक मिला एक रुपया दिया *** 
एक एक हड़ी श्रलग करके चला गया। ****** वेचारा साथ में बीमारी भी ले गया **' । 

मुझे लगा सती श्रनसूइया लड़खड़ा कर गिर पड़ी है, उमिला चिलाकर कह रही 
है-- में यह रही *** यह रही । 

“'अ्रभी श्रौर देखो !” गणापत पर नशा हावी था ! “लालजी सेठ की यह 
नीलाम्बरी है। होटलों के रामा लोग उसका जिस्मकूँ कापूस की माफिक घुन दियेला । 


वातायन ७ 


मरका का माफिक जिसम कू मजिया सरीख कर दियेले ।” श्रपना रामा लोग बगरह पट्टा 
जंजीर के कुतेर ! 

और वह रही नीलाम्वरी की वेटी जमुना-- दातूत बेचने वाली इसे-- देसाई 
सेठ ऊपर लाया श्रोर खेल कर पटवर्घन को सोंपा । सेठानी पटवर्घन से खेली । यही 
जमुना छकुन्तला बनी सेठ ने अपनी जिन्दगानी कुरबान कर दिया । 


मुझे लगा कि श्रहिल्या, सावित्री, सब विक रहो हैं ! श्रोफ ! दम घुटने लगा--- 
नारी का यह रूप भारत में वैभव ?े चमकती पू जीपतियों की नगरी में ! क्या प्रजातन्त्र 
हमेशा दर जगह पृ जीपतियों का ही पोशक है जिसके नीचे गरीब और औरत पिसती ही 
जाएगी ? 


गणापत बोला-- यह रमजानी गुर्वाती, सुलेमानी, या बासन्ती यह जप्तोदा 
सेठानी, द्वारदा सेठानी, वसुन्धरा यह खिलौने ही तो है इन कामान्घ कुबेरों के ! अर्थ को 
जीत कर काम में इबने वाले नार्कीय पुरुष ही तो हैं, जो नारी को नर्क के कुंड में ढबे ल 
रहे हैं ! 


गणपत नशे में ही बोला-- “क्या यह किसी का भाई-बहन नहीं ? ये लोग 
इन्सान नहीं ? इन्प्तानियत की चौपड़ी पर कोई कायदा कानून नहीं ? 


सरकार, बोले तो हमेरी प्राई-बाप ! 
नेहरू जी, बोले तो, हमेगे राम राजा 


श्रपना देसाई-- चव्हाण साहिब भी बोले तो लक्ष्मण-भरत सरीखे ! पर मुझे 
लगा कि कोई जवाब नहीं है । ऊपर से नीचे तक के पूजीपतियों पर निर्भर ख्रष्ट प्रजा- 
तंत्र में जहाँ भ्र्थ पिशाचों का जोर है यही होगा - क्‍यों कि ग्रीब हमेशा निःसहाय रहेगा । 


में लौट भ्राया शलेश से यह कहता हुग्ना । “तटस्थता बर्ती है, यथार्थ दिया है 
पय “कुछ 'संयत' होना ग्रपेक्षित है। संशय एक होता है कि कहीं ग्रतिरंजना तो नहीं है-- 
नहीं है तो सराहनीय है ।” 


नवों मीनार : मंडप के नोचे जलते श्रांचल 
चांदनी की सरिता में तैरता चाँद । हृबती उतराती तारों की टोलियाँ । क्षीर- 


रद वातायन्त 


निधि में नहाती मीनारें । रागिनी की स्वर लहरी था बहती पवन । मैं जैसे किसी कल्पना 
लोक की सुरम्यता के बीच से ग़ूजर कर इस मीनार तक आया हैं; दृष्टि ने लिखा हुग्ना 


पढ़ा प्यास के पंख! यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र । 


एक गोौरवर्ण,, युवक ने दरवाजा खोला ! भरा-भरा चेहरा, आँखों पर चश्मा, 
होठों पर स्मित, और हष्टि में ग्राद्वान ! मैंने प्रविष्य किया ! ग्रव तक जितनों से मिला 
कदाचित उनमें सबसे कम उम्र का ! 

“तुम, उपन्यासकार ?” 

“क्यों; छोटा होना दोष है ? मैंने तेइस उपन्यास लिखे हैं; कितनी ही भाषा में 
ग्रनूदित किये जा चुक्रे हैं। साधना झऔर श्रम उपलब्धिहीन तो नहीं जाते । संन्‍्यासी 
श्रौर सुन्दरी दीया जला ! दीया बुझा !! खम्म्ा अन्नदाता मैंने ही लिखे हैं । प्यास के 
पंख में युग की उस प्यास की बात की है जो जीवन सम्बन्धों को सुगति से दुर्गति की 
श्रोर लेजा रही है-- वासना की वेगवती प्रवाहिनी जीवन के कूलों को डुबो कर बाढ़ का 
रूप धारण कर रही है-- इस में उसकी थाम का समाधान है ! 


“मैं, समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो ?” मैंने पूद्धा, 


उत्तर मिला, “चक्र से पूछिये ।” वह वहाँ है ।”? चन्द्र गम्भीर हो ग्राया था। 
किर जँसे भूमिका बनाने के लिए बोला-- “यह चक्र हैं, सुदर्शन के बड़े भाई, जो घन को 
भाई के नाम कर स्वयं बोद्ध भिक्षु का सा जीवन बिता रहे हैं, तीर्थाटन रहते करते हैं। 
इस प्यास के पंख!” के मुख्य पात्र मेरूदण्ड !” 

चक्र तक पहुँचा, पूछा, “देश की वर्तमान मुख्य विषमता क्या है जो जीवन को 
विषाक्त बना रहो है ?” 

“मनुष्य की इच्छाएं , वासनाएं झौर अतृप्तियाँ, जो श्रनगिनत तारों की भाँति 
प्रसंग्य हैं, श्रौर प्राणी को निस्सीम निखिल ब्योम में उड़ाती रहती हैं तृष्णा का भ्रन्त 
प्रावदयक है । मैंने इसी तृष्णा की घुरी पर घुमती उस नारी विमला को जाना जो श्रपने 
वृद्ध पति को इसलिये त्यागने को उद्यत है क्योंकि वह पौरुषहीन है। वीणा, जो भ्रात्मपीड़न 
श्र परपीड़न को जीवन का श्राघार बनाए है श्रौर विमला की सहेली है, उसको मैंने 
प्रभिमति दी कि वह श्रपनी सहेली को इस कार्य से रोके । एक सुख (काम) के श्रमाव में 


वातायन ड& 


नारी पुरुष का सम्ब्रल लेती ही क्‍यों है ? नारी को नर चाहिए ही । क्या यह दूर्वेलता नारी 
की पराजय का द्योतक नहीं है ? मैंने लिखा: श्रारोग्य परम लाभ है, संतोष परम घन है, 
विश्वास परम बन्धु है ।? 


में चमका; यह कंसी क्लीवता पूर्णो सम्मति । 

चक्र बोलता; ही गया, “वासना की तृप्ति रुढ़ि के प्रहार की संज्ञा नहीं हो 
सकती । भ्रष्टाचार एक गति बन सकता है, सत्य नहीं | वृद्ध विवाह को मत होने दो | 
जड़ की समाप्ति के बाद यह वृक्ष कभी नहीं लगेंगे । कुणाल को देखो उसने झपने पिता का 
विरोध किया क्‍योंकि वह वृद्ध था, उसने युवती विमला के साथ व्याह किया था ।” 


तभी पता नहीं कंसे एक युवती उपस्थित हुई, जंसे कुहासा फटा हो श्रोर कोई 
बिजली तड़पकर चमकी हो । वह चक्र पर डपट-सी पड़ीः 


“अ्रनर्गंल वचन, अस्पष्ट चिन्तन और पलायन पूर्ण दर्शन क्‍या सही कथ्य है 
तुम्हारा ? तृथ्णा का संग्रमन, या वासना का संयमन, या काम का हमन आखिर क्‍या है 
जो तुम चाहते हो ? कुणाल'''कुणाल क्या विद्रोही है कुणाल ? मुझे न्याय के हाथों 
में छोड़ना, कहना कि माँ और विमला में मेरे लिये विशिष्ट भ्रन्तर नहीं, यही है न उसका 
विद्रोह ? और तुम ! तुम भ्रपने को मानव का हितेषी कहते हो ? मैंने अपने भविष्य को 
प्रंघकार भरी गुदा में निलंक्षय छोड़ दिया भ्रौर तुम्हें वहाँ प्रालोक के पदचिन्ह दीखे ! 
तुमने नीति वाक्य बोला, “'सत्यजीत गया, प्यास पंख हीन हो गई । ”” 


चक्क धीरता से बोला, “तुम दिक्कश्नांत थीं, कामान्धता ने तुम्हारी प्रांखों पर 
पट्टी बांध दी थी । तुम कुणाल का हरण कर रहो थीं। तुम क्यों नहीं सोचतीं कि 
सम्वर्धों को विषाक्त करने वाली यह तृष्णा ही है, जिसने सूरज की दुष्चरित्र क्लब की 
युवती से शादी करवाई, तुम तलाक प्रपने पति को दे रही हो, वीणा क्षयरोग की रोगिणी 
हो भ्रपने दिन गिन रही हैं ।'' 


विमला का संयम छूट गया, रोष से कांपती हुई फटपड्डी, “क्यों तृष्णा-तृष्णा _ 
चिल्ला रहे हो ? कहते क्‍यों नहीं भौतिक लिप्ति में संयमन भ्रपेक्षित है। जिस काम! के 
भवरोधन, नियंत्रण झौर दमन की बात तुम करते हो, क्या वह विश्य खलित कौटम्बिक 


५० वातायन 


जीवन का सही समाधान है ? समभोौते के नाम पर क्‍या तुम पलायन को दीक्षा नहों 
देते फिरते हो ? तुम्हारा मतलब है मैं उस पति से विद्रोह नहीं करतो जो बह्य जैसे सद 
चरित नौकर को शक के कारणा निकालता है, श्रौर जो चाहता है सूरज से या किसी 
नौकर से वासनात्मक सम्बंध रखू ? वीरा ने वासना पर संयम रख कर क्या पाया ? 
कुणालसे कया विद्रोह किया यही कि मुझे कानून के हाथ में छोड़ा ? हम सब यू ही पुरुषों 
के शोषण के शिकार बनते रहे प्रौर तुम जैसे हमें यही उपदेश देते रहें कि संतोप परम 
घन है | तुम जैसे वाग्गी पलायनवादी ऐसे ही दर्शन का प्रचार कर सकते हैं। अ्रपने को 
हमारी पत्थरों से दवी जिन्दगी के नीचे दबाकर देखो तो पीड़ा क्‍या है, सांस का बोर 
बन जाना क्‍या है, पता चले ! बौद्ध दर्शन की तृष्णा को समझो वह मात्र काम 
या वासना ही नहीं !”” 

विमला चुप हो गई श्रौर हवा के कोंके--सी श्राई थी हवा के भोंके-- सी चली 
गई | चक्र का चेहरा अप्रतिम रह गया । मेरे जानने के लिये अवशेष कुछ नहीं था 


लोट आया । 
दसवीं सोनार --बंजारी के श्रांसू श्रोर नेहरू को पत्र 


श्रारम्भ का श्रंत । श्राखविरी मीनार इसके बाद अलविदा ! यह दसवीं मीनार के 
ऊपर तो तल्ती लगी है उसपर लिखा है सुरज किरना को प्रांख, राजेन्द्र श्रवस्थी 
'तृषित' ग्रन्दर प्रवेश लेता हूं । दूर से ढपली भ्लौर चंग की संवेत लहरी हवा पर तंरती झा 
रही है | दुध-सी धुली चांदनी में घरती का श्रंग-भंग हब रहा है। स्वर श्रा रहे हैं । 


हाथ घरे ठंगिया, कांषे मां बसुला ! 
चलेजा डॉगरोी पहरिया, 
बिरजबन रसिया हो! 


मैं सम्मोहित--सा श्रागे बढ़ रहा था कि एक मकान के आगे सांवली युवती 
बंठी दीखी । वह भी दूर सी श्राती हुई स्वर लहरी को सुन रही थो, वह लीन थो, लगा 
कि जंसे किसी स्वप्न लोक में विचर रही हो । 

“क्रोन हो तुम ?” मैंने घीमे स्वर में पूछा । 


वातायन २१ 


'मैं' जेसे वह किसी ऊचाई से नीचे आरा गिरी हो, चकित हो मुझे देखने लगी। 
“कोन हो तुम ?” मैंने वत्सल-स्वर में दोहराया । 

“मैं वंजारो है * मैं बेंजो जोसेफ हूँ***में मिस उपा हैँ ! कहो ?” 

“यह कंसे ?” अब मैं उसे झ्राइ्चर्य से देख रहा था । 


उसके होठों पर मुस्कराहट फंली--पर मुझे महसूस हुप्रा उस मुस्कराहट में बिसूरते 
हैए विदीरणा हृदय की पीड़ा थी, दर्द की छुलकन थी, कहीं भ्पती मुस्कराहट का ही उप- 
हासथा । 


बह बोली, “इस दुनियाँ में प्रीरत बनना सबसे बड़ा पाप है ।” किर जैसे वह 
बहक गई, “वच नरवा का किनार, महुप्रा के लाल फूलों की कुमकुम'''करमा के साथ 
ददरिया, शैला के साथ रीना भरपट और भुम्मा प्रोर'* “पर और वह विलियम !” 
बंजारी रुक गई । 


"क्यों ? रुक क्‍यों गई ?” मैंने पूछा । 

“जिसने कलदार नहीं देखे उसे रुपये दिये गये | दस का नोट दिया गया । 
बहिन कह कर साड़ी दी गई झौर रसीली बातों की फिसलन बिछाई गई, भ्रौर फिर उसी 
को नरक की आग में ढकेल दिया गया--वह रोती रह गई, वह रोती रह गई, वही यह 
बंजारी है, वही विलियम की शैतानी हविश में धोखा खाकर भुकजाने वाली गांव की 
लड़की है । इस के पेट के पापने इसे बेंजों जोसेफ बनवाया--ख्तिस्तानी । इसे अपना 
गांव छोड़ना पड़ा, प्रपने तापे को छोड़ना पड़ा भ्रपनी आवा से बिछुड़ना पड़ा ।” 


सामने बैठी बंजारी का दिल भर प्राया । उस की भांखें डव डबा झ्राई --दूर से 
प्राने वाली घुन में पायल की भुन भुन मिल गई थी, तर्ज बदल गई थी--साफ राग प्रा 


रही थी । 


ये हे हे, हाथ रे हाय 

हे हे है ०४ हायरे हाथ 
सोला पायरो के साघरे लय दे 5५ 
हीरा रुन भुन बाजे रे! 


भर वातायन 


बंनजारी अ्रपनो कहानी कह रही थी ! जोसेफ ने भी तो सुखी नहीं रखा। 
उसने मुझे मारा, पीटा । मैंने अपने हृदय का सारा प्यार उसपर लुटाया वह रूबी में रमा 
रहा ! मेरी बेटी मुझ से छीन ली गई। जोसेफ ने चाहा कि विलियम दुवारा खेले मुझ 
से ! श्रोर वह'*'रात “ वह रात ! 


बंजारी फिर रुक गई | आंसुवों का बहाव गालों को डुबोने ने लगा था। वह 
कहने लगी : 

उफ | उस रात मेरी आंख के सामने श्रंघेरा छा गया था । उस दिन मुझे लगा 
जिन्दगी कुछ नहीं है । मैं दहाड़ मार कर रो पड़ी थी । कमीना जोसेफ, मेरा पत्ति जो 
सेफ मुझे होटल मालिक कपूर के हाथ पाँच सौ में बेच गया। मुझे वजनी झोर संध्या 
का पेशा अपनाना पड़ा । मूके भूखा रखा गया ओर हंटरों से मारा गया बेंजो जोसेफ 
मिस ऊपा बन गई । यह देखो यह देखो !”” 


कहते-कहते बंजारी ने श्रपनी पीठ का कपड़ा हटा दिया । उस पर हंटर की 
मार के नीले निशान बने थे । 


फिर उसने श्रांसू पोंछे श्रोर सम्भली; बोली यहाँ पादरी, विलियम, सिंदोराम 
काका श्रौर कपूर जेसे शंतान है तो ग्रेसरी, डाकघर और मेरा कंगला झ्ौर उसके भ्रफसर 
जैसे भगवान भी हैं । कंगला ने मुफे तार दिया--मुझे मेरे गांव की मिट्टी दी वहां का 
जीवन दिया : 

सम्वेत स्वर ग्रा रहा था : 


नरवा बहाये 

सोनू गंगा नहाये 

होय तेरे नाना 
जवाहिरलाल 


फिर वंजारी ने मुके कागज दिया. बोली कभी मिलो तो जवाहिरलाल को देनाः 
लिखा था: वंजारी लिखे सो यह कि हमारे, हम अ्रध भूखे, श्रध नंगों की दशा को उन्नत 


करो । अ्रनपढ़ों को पढ़ा बनवाश्रो, धरम बचाप्रो-आझ्रांसुवों की स्याही से लिखे 


वातायन शरे 


यह बंजारी ! 

मैं चिट्ठी लेकर श्रपनी मीनार में भ्रा गया । श्ौर ग्रब यह रात हटने को है । 
भोर होगी सूरज श्रपनी किरणों को विखेरेगा--श्रोर मैं दस दिन बाद--छाप से मुक्त 
होकर प्रपनी दुनियां देखू गा ! मीनारों का यह देश मुझ से दूर रह जाएगा--दूर पीछे'** 


बहुत पोछे । 
फरफफऔर 


उपन्यास समर मानव-जोवन को रंग-बिरंगी प्रनुभूतियों को सबल प्रभिव्यक्ति 
है जिधमें जीवन खुलकर हुँसता जमकर रोता है, झो९ झपनो बात निःसंकोच डर 


सुनता है भोर सुनाता है। 
--भज्ञात 





भ्र्ड 


“'नये-नये श्राने वाले! 
नील भील! 
“भूदान' 


“नकली हीरे” 





दृशक : दुस कहानियां 
] व 
चलित चित्त 
“भोलाराम का जीव 
बारूद ओर बच्ची 


मिस पाल 
किस्सा एक णुतुमुर्ग का 


पूनम दईया 


लाल पान की बेगम 


उस दिन सोमवार था ! कार्यालय में बैठा डाक की प्रतीक्षा कर रहा था। 
१२-१२। बजे के करीब मैंने 'लेटर बॉक्स! खोला | पत्र मिला। लिखा था “सम्पादक 
वातायन ।! कमरे में श्राकर पत्र खोला--लिखा थां-- 


प्रिय सम्पादक जी ! 

सम्मवतः श्राप मेरा पत्र पाकर चक्षित हो रहे होंगे । शब्दों के बहाने भाषसे 
पहली बार मिल रही हैँ । यह सोचकर कि श्राप मेरी बात पर ध्यान देंगे, भ्राप तक 
भ्रपनी वात पहुँचा रही हूँ। श्री राजेन्द्र यादव ने भ्रपनी “नये-नये भ्ानेवाले” कहनी में 
भेरे माध्यम से जिस गुत्थी का चित्रण किया है, उसी के लिए कुछ कहना है । 


मैं तो वैसे द्वी उनकी प्रतीक्षा करते-करते लेट गयी थी, वे जब मेरे पास बेठे 
तो उनकी श्रावाज मैंने श्रनसुनी करदी-- उन्होंने सोचा मैं सो गयी है, भौर वे लगे अपने 
मन की भड़ास निकालने । झ्रादमी भी कितना विवद द्ोता है बिचारा। भफसरी का 
मुलम्मा चढ़ जाने पर वह श्रपने भीतर से कसा है, लोगों को कह भी नहीं सकता । श्रौर 


यह भी गनीमत रही कि दो चार बार जब भी उन्होंने मुझे पुकारा मै चुप रही श्रौर 
उन्होंने मुझे सोयी जानकर अपने मन की वात इसी ब्याज से कह डाली । उकना कहना 
भी ठीक है कि वे किस-किस को नौकरी दें । इतने बड़े ग्रादमी हैं, पंसा है, सुख है, सभी 
कुछ मौजूद है । परन्तु मोहन भाई के लड़के को देखते ही उन्हें वे श्रपने पुराने आादर्शी 
दिन स्मरण हो श्राये | वे कितना मन से चाहते रहे कि जगत को लेकर बाहर जायें, 
उससे मोहन भाई की खूब बातें करें परन्तु श्रफसरी, अ्र्थ का व्यवघान जो था। वे नई 
मिल के डाइरेक्टरों में से हैं; जगत उनसे नौकरी लेने ग्राया । ये भी कैसे हैं कि उससे 
नौकरी की तो बात की नहीं उप्तसे जीवन का ध्येय पूछ बैठे । जगत श्रादर्शवादी लड़का 
है-- कह दिया उसने -- मानवता की सेवा करूगा । उसका कहना ठीक ही तो था 
कि श्राज हम अपने-परायों किसी को अपना विश्वास नहीं दे पाते, किसी से खुलकर 
अपने दिल की वात नहीं कह पाते, हमेशा जैसे श्राघी वात पेट में रखते हैं; झ्राधी को 
तोड़-मरोड़कर कहते हैं। हमेशा डरते रहते है कि कहीं कुड ऐसा न कह जाए' कि 
प्रनर्थ हो जाए, हमने एक-दूसरे से खुले दिल से मिलना और व्यवहार करना छोड़ दिया 
है । लेकिन उनका भी यह सोचना गलत तो नहीं कि ये सब-विश्वास, प्रादर्श-व्यवहार में 
श्राते हो रफू चक्कर हो जाते हैं। इस शहर में ऐसे शब्दों की ढ़ाल बनाकर लोग ठाठ- 
बाठ से रह रहें है । इनके वास्तविक अर्थो' को ग्राज की प्र व्यवस्था ने भुला दिया 
है । यद्यपि वे यह चाहते रहे कि वे जगत से प्रौर भी बातें करें भौर सटेनों को बुचाकर 
काम भी कराते रहे परन्तु उनके दिमाग में मोहन भाई व भाभी की स्म्ृतियों लड़रातीं 
रही तो भी वे कुछ नहीं कर पाये श्रौर न ही जगत से खुलकर श्रपने दिल की बात कह 
पाये । हर समय उसके भ्रौर उनके बीच प्रफसरी खड़ी रही । जगत जेसे सेकड़ों प्रादमी 
इस दाहर में मानवता, श्रादर्श, विष्वास की बात लेकर आांते हैं पर वे नहीं जानते कि इन 
सब का इस शहर में कोई भ्रर्थ नहीं है, चारों प्रोर भूठ, दंभ, छल भरे पडे हैं । 


खेर ! छोड़िये सम्पादक जी ! इन बातों को । प्लाप ही कहिये मैने नोंद का 
बहाना ठीक किया न ! क्‍योंकि यदि मैं जागकर उनसे बातचीत में लग जाती तो वे. सारी 
बातें कह ही नहीं पाते वे इस भ्रम में, में सुन रही है नहीं भी सुन रद्वी हूँ श्रौर लगातार 
अपने मनकी बात कहते रहें । सोचती हैं भब तो आपने पूरा परिचय पा . लिया होगा.। 
जैसे इस शहर में नये नये भ्ाने वाले युवक मानवता झ्रौर विद्वास जैते शब्दों का भ्रसली 


ह 


५६ वातायन 


अर्थ कुछ ही दिनों में पा लेते हैं । 


आपसे सम्बन्ध तो हो ही गया है। पत्रोत्तर देंगे न ? 


सघन्यवाद । 
भवदीय 


रम्मी 
दूसरे दित पुनः मुझे लेटर वक्‍स में एक पत्र मिला, लिखा था-- 


प्रिय महोदय, 

प्रा तक पहुँचना भी एक अच्छी राही । क्‍या करूँ चारों ओर प्रेम की बात 
हर नये कोरणा से देखने, पढ़ने, श्रौर सुनने को मिलती हैं । मैंने भी प्रम किया है। गवाही 
है. कमलेश्वर जी की “नीलभील श्राप यदि कभी इधर पधारें तो खुद ही पूछ लीजियेगा 


हट 


कि क्‍या महेसा जो कह रहा है वह ठीक है ? 
्य ्‌ 


मैं बिचारा एक मामूली मजदूर ! किन्तु योवन की वहार तो गरीब अ्रमीर 
नहीं देखती ! यौवन का गश्राकर्षण हर दिल में छुपा बैठा है। 'नीली भील! पर जहां 
पास में ही मैं बर्ती से कील तक रास्ता बनानेवाली गेंग में काम करता था, हमेशा 
नये नये जोड़े श्रपनी खूबसूरती वखेरते हुए श्राते थे, उनमें श्रौर्तें भी होती थी और मैं 
उनकी भीज्न के पक्षियों से उपमायें देता रहता था । साथ साथ मेरे मन में यह भी 
कामना रहती थी कि मुझे भी इसी प्रकार की सुन्दर ग्रौरत मिलें। में तन का भूखा 
नहीं था, मन की तृप्ति चाहता था | तभी तो मैंने इस नीली-साड़ी वाली श्रौरत को, 
जब तक वह प्यार से बातें करतो रही, सब कुछ वताता रहा । परन्तु बन्दूक वाले साहब 
की श्रोर जब उसका ध्यान चला गया श्रौर मुझे पैसे मिले तो सारा श्राकपंणा गायब 
हो गया श्रौर मैं भारी मन वापिस श्रा गया। 


गांव की पंडिताइन में वह वात थी जिसे मेरा मन चाहता था। ह.., मैंने 
गेंग को छोड़कर उससे ब्याह कर लिया था । वह मुझे मन से कितना प्यार करती थी । 
मैं मी उसके लिए दुकान पर से मेमसांवों वाली फंशन की चीजें लाकर देता था। 
परन्तु कभी कमी दिल उचाट हो जाने पर नीलभील तक पहुँच ही जाता था झौर यह 


वातायन ५७ 


पंडिताइन को जंचता नहीं था । पंडिताइन परवती चाहती थी घर में बच्चे हों वैसे वह 
मुझसे उम्र में काफी बड़ी भी थी। परन्तु उसके तन और मन का सोंदये स्वच्छ 
उज्जवल था | मैं चाहता था परवती मेरे साथ कील तक घूमने चले किन्तु उनके तो 
बच्चा होने वाला था, क॑से चल पाती । न मालुम परवती इन दिनों क्‍यों यह सोचने 
लगी थी कि-- अ्रव वह मर जायेगी । तभी तो वह कहा करती थी कि एक धर्मशाला व 
एक मन्दिर वनालूँ। मुझे क्या मालूम था कि सच ही परवती भ्रस्पताल से जीती जागती 
घर नहीं पहुँचेगी । मुके वहुत ही दुःख हुश्रा । मैं नीलीकील पर जाता पर वहाँ पर भी 
मन नहीं लगता । जैसे ही कोई शिकारी पक्षियों को मारता, मेरे मन को बहुत तकलीफ 
होती । परवती की स्मृति में मन्दिर श्रोर घमंशाला बनाने के लिए मैंने सभी से श्रपील 
की भ्रौर बेक में खाता खोल दिया, सभी झ्ोर से चन्दा आने लगा । गांव में जगह भी 
बिक रही यी । किन्तु रोजाना रभीलपर पक्षियों का शिकारियों द्वारा मारा जाना मुझे 
श्रसह्य हो गया था | जब भी नरम पंखोंवाली चिड़ियों को शिकारी मारकर ले जाते थे 
तो मुमे परवती की याद ताजा हो उठती । औ्ौर मैं पक्षियों की मोत को देख देखकर 
हतना परेक्षान हो गया था कि नीलाम वाले दिन मैंने तीन हजार रुपयों में चबूतरे की 
पास वाली जमीन न खरीदकर दलदली नीलभील खरीद ली । चाहे लोग यह कहते रहे कि 
मैंने उनके साथ घोखा किया । मेरा मन खुद था कि पक्षी श्रब वापिस श्रायेंगे और फिर 
श्रबसे वे मारे नहीं जायेंगे इसीलिए मैंने भी भीलवाले रास्ते के पहले मोड़ पर एक तख्ती 
टांग दी, उस पर लिखवा दिया “यहां शिकार करना मना है । 


203 द 82200 685६ और प्राज भी मैं दो बातें सोचता रहता हूँ कि नारो पुरुष 
के व्यक्तिपरक देहिक प्रेम से बड़ा कोई दूसरा प्रेम होता है और जीवन साथी के विछोह 
से भी प्रभ्य कोई बड़ा वियोग हो सकता है। पस्तु ! 


बहुत कुछ मैंने कह डाला है। भ्रव झ्रापके उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ -- 
भवदोय 


तीसरे दिन की ढाक से भी इसी श्रंकार का एक पत्र था। इसको पढ़कर तो 
थोड़ा दुःख भी हुप्ना । लिखा था-- 


हा वातायन 


श्री सम्पादक, ! 

नमस्कार ! मैं कोई आ्रापको नयी बात नहीं कहने जा रहा हूँ। आपने संकड़ों 
के मुह से 'भूदान” की बातें सुनी होंगी, श्रखवारों गें या इधर उधर पढ़ा भी होगा | मेरे 
जैसे कई मजदूर किसान जमीन होते हुए भी भूख-प्यास से काम करते करते मृत्यु को 
पहुँच गये । 


विनोबा बाबा बड़े साधू महात्मा हैं। योगी पुरुष हैं । 'भूदान” आन्दोलन खड़ा 
किये उन्हें वर्षो हो गये । कईयों को जो बिना भू के दान की भू दिलायी परन्तु उस गांव 
में जहां पर वे जमीन बांटते हैं पीछे से क्या व्यवस्था रहती हैं इस श्रोर ध्यान नहीं देते । 
मैं भी इसो चक्कर में श्रा गया । मुझे बाबा के आन्दोलन या बाबा के व्यक्तित्व से 
शिकायत नहीं है । शिकायत है तो बावा जिन पर विश्वास कर लेते हैं या जो व्यवस्था 


देखते हैं, उनसे हैं । 


जब मैंने सुना बिनोबा प्रा रहे हैं । बड़ी खुशी हुई । जमींदार ने बुलाकर जो 
भो थोड़ी बहुत जमीन थी वह यह कहकर ले ली कि इसके बदले में पांच छः बीघा जमीन 
तुम्हें भूदान से दिलादेंगे । में भी उससे मुकदमा करके लड़ाई नहीं लेना चाहता था 
प्रतएव हां भरदी । जसवंती ने भी जब सुना तो उसे खुशी हुई कि भूदान से उसे भी 
जमीन मिलेगी । श्रौर एक दिन आया जब भूदान में हमें जमीन मिली। वह बादामी 
कागज का टुकड़ा जो भूदान कमेटी के मंत्री ने दिया था सोने के पत्तर-सा लगा। 
परन्तु मुझे क्या पता था कि वह केवल पटवारी के कागज पर ही था । असली नहीं था। 
भौर मैं ठाकुर की घोखा घड़ी से बिना जमीन हो गया । 


। 


प्रब तो नहर में फावड़ा चलाते चलाते शरीर सूखकर कांटा हो गया है ओर 
सांस की बीम/री के कारण वारपाई पर पड़ा हैँ । जसवन्त का वह चेहरा पीला, मुर्दार 
हो गया है । 

मेरे जैसे कितने ही भाई किसान श्रोर होंगे जिनको भूयें के स्थान पर बुढ़ापा, 


खांसी, बलगम, रोग भौर मृत्यु तो श्रवश्य मिली है पर भूय नहीं मिली । इसोलिए तो 
कहता हूँ कि बिनोबा साधू, ज्ञानी, महात्मा हैं परन्तु राजनीतिज्ञ नहों। कभी साधु हो 


वातायन ५६ 


खेत-मजूर को भूय दिला सकते है*** पत्रोत्तर देंगे न ? 
भवदोय 
रामजतन 


चौथे दिन की डाक से नीले लिफाफा वाला एक पत्र मिला। ग्रजीब सी लिपिमें 
था । उत्सुकता बढ़ो । पत्र खोला, लिखा था,-- 
सम्पादक महोदय, 


स्थात्‌ आपको थोड़ा बहुत प्रटपटा-सा लगे कि कोन लड़की है जो बिना 
परिचय दिये प्रपना ही अपना कहना चाह रही है । मैं जो कहना चाह रहा हैँ वह 
ग्राप भी व अन्य भी महसूस कर रहे हैं कि पुराने मूल्य परिवरतित आर्थिक ढ़ाचे में हूढ़ 
रहे हैं । हम स्वयं उन्हें खपच्चियों द्वारा जोड़ रखना चाहते हैं । पर स्वयं टूट जाते हैं। 
टूटने पर फिर दुःख होता है । फिर भी यदि स्नेह, प्रेम बना रहे तो गेंदा की प्रेम पगी, 
वैसे को माला, सुगंध रहित हीरे के कंठे से ज्यादा मूल्यवान होती है । दीदी ने कितने भ्रच्छे 
प्रच्छे हीरों के हार मेरे सामने रखे किन्तु मुझे तो सारे ही 'नकलो हीरे” ही लगे-- 
मन्‍्नु मण्डारी जी भ्रच्छी है जो मेरी बात की सत्यता को पहचान रही हैं। यदि मैंने भ्रपने 
पसंद की शादी करली है तो इसमें मेरा कोई दोष है। ठीक है मेरा प्रति पेसेवाला, 
ऊचे ग्रोहदेवाला नहीं तो कया हुश्रा, मैंने तो कभी ऊंचे झोहदे, पंसे झादि के बारे में 
महसूस ही नहीं किया । मुझे जो चाहिए वह प्रेम मेरे पति से मिल जाता है। मैं उनके 
साथ सुखी हूं । 


इस मेरी छादी के कारण पिताजी नाराज हैं। दीदी भी। पर भाज तो 
दोदी ने इतने वर्षों बाद यहां पर अपने घर बुलाया है। दोदी हर भ्रपनी बात हावभाव 
से यह जताना चाहती है कि वह सुखी है कितना ऐशो झाराम, पैसा, बंगला, नोकर-चाकर 
है तथा पति कितने बड़े प्रादमी हैं पर मुझ पर कोई भ्रसर नहीं होता । मेरा मन र्ड्ष्या 
नहीं करता । मैं भ्पने सादे कपड़ों में रहती है। दोदी चाहती है उसके साथ पार्टी में 
फीमतो साड़ी पहन कर चलू । पर मैं तो भ्रपनी सादी साड़ो में ही ठोक हू । पार्टी बुलाई 
दीदी को दोस्त ने । इन पैसोंवालों के न्फूरे कोई कम तो होता नहीं छहैं चस पारियों 
झादि में ही समय बर्बाद करते रहते हैं टी में देखा >बड़ो। सर्जीबैजी दोदो के 





६० वातायन 


दोस्त बँठे हैं । मेरा परिचय कराया गया । मेरी सादगा को देखकर दीदी की फ्रन्‍्डस 
मुस्कराती रहीं । उन लोगों की बातों से ऐसा लगा कि उनका सारा श्रेम ऊपर ही ऊपर 
का है। भ्रन्दर कोई एक दूसरे को नहीं चाहती ॥ सभी एक दूसरे के पतियों के साथ किसी 
ओर का नाता जोड़कर मजाक उड़ातो हैं । हम जब पार्टी से वाविस श्राये तो रात के 
करीब बारह बजे दोदी ने जीजाजा से फोनपर बातचीत की परन्तु न जाने क्‍या हुग्ना कि 
मुझसे यहकर कि वे वहां पर नहीं हैं क्लब गये हैं उदास हो गयी । दूसरे दिन दीदो 
जवाहरातवाले की दुकान पर ले गयी । मैंने कुछ नहीं लिया । दीदी ने बहुत कुछ कहा 
परन्तु मैंने नहीं लिया । दीदी ने एक हीरों का हार खरीदा । फिर मेरा तार श्रा गया 
झ्ौर मैं श्रपने पति के पास चली आयी । 


मैं सोचता हूं चाहे ममी ने मुझे घर से निकाल दिया है। पर मैं क्‍या करू। 
पढ़ी लिखी संतुलित श्राधुनिका हूँ कोई 'श्रोल्ड़ गल॑' नहीं | झ्राज चाहे दीदी नाराज हों 
पर श्रव वे अ्रवश्य ही पछता रही होंगी, कुढ़ रहा होंगी । ऊपर से चाहे जितना पोज 
किए रहे, चाहे जितने नकली हीरे खरीद लें पर अ्रसली हो ही नहीं सकते-- वे सारे कांच 
के टुकड़ों की तरह ही हैं । 


कुछ ग्राप भी सोचें मैं कुछ गलत रास्ते पर तो नहीं हैँ। दीदी की द्ान-शौकत 


आपको जंची या मेरा स्नेह-प्रेममय-जी वन ? उत्तर दें ! 
भवदोय 


इन्दु 


# श्राज सुबह की डाक देरी से श्रायी । डाक' में पहले चार जंसा ही पांचवां पत्र 
था। उसके भी ऊपर सम्पादक “'वातायन!' लिखा था, खोला-- 


प्रिय महोदय ! 


परिचय तो श्रापसे फिर कभी कर लुगी । इस समय बड़ी अपने आप से ही 
उलभी हुई हूं ॥ न ही इस समय उतनी फुर्सत ही है #ि श्रापसे परिचय के लिए ये पृष्ठ 
भर दू दरगअ्सल जेनेन्द्र के मानस में मैं एक बार ग्रा ठह्दरी । जैनेन्द्र जी भी क्‍या हैं कि 
कहां तो वे चरित्रों को पेंट करने में सारो शक्ति लगा दिया करते थे भर अब है कि केवल 


। 
वबातायन ६१ 


